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१-लेख कार्ये तथा प्राचीन व नवीन आपे साहित्य की रक्षा i 
i 


ARRIA का प्रचार करना इस मिशन का उद्देश्य | 


२-स्थाई ग्राहकों से एक रु० फीस ली जाती है और तव से| 

बह मिशन की प्रकाशित पुस्तक ३ मूल्य पर ले सकते >۲ 

३-१००) Fo या अधिक की आर्थिक सहायता देने वाले. 

मेहालुभाव विशेष सहायक होंगे । उन्हें १०) ₹ वार्षिक 

. ` की पुस्तकं ۷۴ सकेगी । रुपया भी उनकी इच्छाः | 
चुसार लौटा दिया जायगा पर एक वर्ष से पूर्व नही | 

- ४-विशेष सहायकों को U एजन्सी सोने का भी 

अधिकार होगा और २००) र० तकके पुस्तक मिल सकेगी | 

५४-एजन्सी रुपया FER के पीछे भी जारी रह सकेगी । - 

` ६-आर्थिक दशा अच्छी हो जाने पर पुस्तकों का मूल्य केवळ 

लागत मात्र रखा जायगा और मिशन की सम्पत्ति 

लेखराम मेमोरियल के ही अपेण रहेगी | | 

मैनेजरः- ZEA HTS | 


) आर्य جح سو‎ मिशन लाहोर 
सुद्रक:-पं० महावीर प्रसाद | 
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; नियोग वह विषय है जिसकी आड़ में आय्य समाज को. 
| ` چرچ‎ लोग ही चुरा भला नहीं कहते वेदिक धर्मी भी oat 
|. = विरोध करते हैं। सनातनी पंडित लोग खर्वलाधारण में अनेक: | 
| „अकर के भ्रम फैडातेहे। | کے‎ 
i 


) अन्य मतावलस्वियो के fa तो हमने तहजीडुळ ۲ 
ay नियोग-फिलासोफो नाम पुस्तक में सव कुछ लिख दिया | 
है। मिर्जा साहिब की पुस्तक Wea an’ अति 6 2 
Je पर उसमें प्रायः सब आक्षेप आगए हैँ जो कोई भी मतवादी 
ہے‎ विषय पर कर सकता है अतः WA उस पुस्तद् का उत्तर 
` लिखना आवश्यक समभा, पर सनांतनी भाईयों के छिप केवछ |. 
` चेद्‌ आदिके प्रमाणो को ही आवश्यकता थी जो उख पुस्तक से ' | 
` अधिक संख्या में देने अनावश्यक थे अतः यह पृथक पुस्तक. 
E amia की जाती है । हमे शोक कि जिस विषय में सनातन- - 
|), जर्मियों के सारे म्न्य सहमत हे. sad भी सरी ससाओ'में ` 
गा. ence लोग मिथ्या भाषण करते आण 8۱38 जनतो को | 
. जान वू कर घोजा दिया neat है तथापि भविष्य के लिये 
दि .सनातमी भाई स्वामी दयानन्द पर इस विषय पर 
आक्षेप करना छोड़ दें तो यह भी. उनको प्रशंसा काः कोरण 
"` होगा.और हम उनके कृतज्ञ ۱ 
رل‎ प्रमाणो के संग्रह करने मे महाशय हंसराज जो कमचारी : 
| ۵ سس‎ कालिज रीसचं लाइँव्रेरी ने जो बहुमूल्य सहायता 
! نید‎ है ڈو‎ ठिये.मैं आप का हार्दिक धन्यवाद ۱ 
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| -_ ११) झाधाता ۳۵258 युगानि यत्र 
| जाभयः TA जामिः AR बृषभाय 
| TET मिच्छस्व सुभगे पति ا‎ `. - ۱ 


HO Ho १०। Fo १०। Ho १०॥ अथव १८. १. १ `‏ ہہ 
हे सौभाग्यवते ! निस्संदेह पेले समय आ सकते हैं कि .‏ 
कुलीन स्त्रियां कुछ को कलंकित करने वाळे कमे. करें । तू इस.‏ 
आपत्ति में वीय्ये सौंचने योग्य चर के लिये उद्यत हो मुझसे |‏ | 
इतर पंति की कामना कर । ۱‏ 
४... “इस मंत्र के सस्वन्ध में विद्वान मत भेद रखते हैं। एक _‏ 
पक्ष यह है कि यह मंत्र यम यमी संबाद में है। बहिन भाई .‏ | 
को विवाह के लिये कहती है जिस पर वद्द उत्र देता है कि --‏ - 
fea में ऐसा हो तो हो में ऐसा पाप नहीं कर सकता अतः .‏ | 
(atte से विवाह कर । दूसरा पक्ष यह है कि इसमे' रात और‏ 
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4 
कर्मानुसार रात दिन का मेल नहीं हो सकता । इसी प्रकार | 
शुण कर्म न मिलने से विवाह भी नहों हो सकता। इसी से | 
यह भी पाया जाता है कि जोड़े में से एक में सन्तान उत्पन्न | 
करने की सामथ्य हो और दूसरे में न हो तो उनका परस्पर | 
समागम नहीं हो सकता ऐसी दशा मे जेसे दिन मुझ कंठ से 
सन्ध्या के समय रात को यह कहते हुए छोड़ता है कि तू | 
और से सम्बन्ध कर ऐसे ही. आपत्ति काल में पतिका | 
कर्तब्प्र है कि स्त्री को दूसरे पति से सन्तानोत्पन्न करने की 
आज्ञा दे | 

दूसरा पक्ष प्रवळ एवं युक्त है। अन्य एति की कामना का | 
शब्द तभी संगत हो सकता हे जब वक्ता स्वयं afer पति हो 
दूसरे ‘gaa’ का शब्द पति से स्त्री को IT करते हुए 
कहा जाता है । तीपरे संत्र में Gama’ शब्द है. जसके अथ हैं 
sick सींचने योग्य जिससे पाया जाता है. कि कहने वाला. 
स्वयं इस विषय में wend है। भाई बहिन. को ऐसो कह नहीं 
सकता, क्योंकि इस का अथे यह होगा कि सारे भाई A | 
सींचने से अस्मथ होते हे | ر‎ 

इस के अतिरिक्त वतमान काल के बहिन और भाई के 
शब्द्‌ ही यम यमी ara मे अभिप्रेत नहीं हो सकते, क्योकि 

यहिन और भाई पक माता के गर्भे से उत्पन्न होते है पर चेद में . 
अर्थ का सन्वन्ध अति विस्तृत रूप से रहता है ओर सारी: | 
मनुष्य जाति स्त्री और पुरुष लिंग में विभक्त है | पुरुष के fer | 

` आई और स्त्री के लिये बहिन का शब्द आता है चैसे समान | 
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कही जाती हैं, इन्हीं म॑ A जो जोड़ा सन्तानोत्पत्ति के लिये 5 
विवाह संस्कोर में नियुक्त होता है पति पल्ली या स्त्री पुरुष 
कहलाता है | इस दृष्टि से यम यमी के अर्थ बहिन भाई के 

पर भी नियोग पर दोष नहीं आता । वास्तव में इस सूक्त में; 


रत्री पुरुष कया प्राणो मात्र के जोड़ों के विषय में गुण कमं को - = 


| . अनुकूलता से सम्बन्ध रखने बाळे अनेक बहुसूल्य गुर बताए 
गए हैं ओर वह भी मनोरंजक dare के रूप'में।' और चूकि 
` स्त्री पुरुष के आपत्‌काल का रूस्वन्ध इसके अन्तर्गत है xa: 

. नियोग का इसमें वर्णन अवश्य होना चाहिये और वही कुछ 
| ` स्वामी जी 3 इसके विषय में बताया है। इसके अतिरिक्त मंत्र 
| : में यह भी बताया है कि जव موه‎ जाती गिरे जाती है तव 
| ہو‎ दुराचार करके مود‎ गभेषात आदि ale हत्या के दोषी 
7 होते हैँ जिसका प्रमाण वतेमानकाल में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान 
` है ओर चू'कि मन्त्र का आशय इस पाप की وچ‎ का उपाय 
बताना है अतः नियोग का सम्वन्ध इख मन्त्र में न मानना ا‎ 
वेद्‌ एर कलंक रूगाना होगा | 


| (३) उदीष्व नायेमि जीवलोकं गता सुमेत सुप 
शेष एहि । हस्त ग्राभस्य दिधिषो त्तवेदं पत्युः 


. [ने 87 HY || 33۵ ۹ا‎ अथच १।३।२। 

$ हे विधवा ۰! तु इस मरे हुए पति की. आशा छोड़ कर 
| शेष जीते हुओ में से दूसरे पति को प्रोत कर ओर जान ले कि 
f नियुक्त पति के लिये नियोग होगा at उत्पन्न 
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उसो का होगो आर यदि तु अपने लिये नियोग करेगी तो यह 
तेसो सन्तान होगी । नियुक्त पति भी इसी नियम को पाळे | | 
ga मंत्र का विनियोग आश्वलायन गृह्य 7 
` ग्रहदेवता جاہ‎ मे इस प्रकार किया है कि aa पति के साथ. 
` وج‎ हुई उसकी भार्या को डस का देवर wal इस मंत्र में | 
_ आप 'दिघिषु' शब्द का अर्थ बिधवा का पति है ( देखो अमर 
कोष, कांड २ मनुष्य बर्ग ६ सछोक RR । ‘Gay fee ۲ 
हिस्तस्या दिधिषुः पतिः’ अर्थात्‌ जिस स्त्री का विवाह दूसरी 
J ` चार हुआ हो उसका नाम RA तथा उसके दूसरे पति ar 
» | नाम दिभिषु होता है अर्थात्‌ विधया का पति। इस "جج‎ 
A स्वामी जो ने इस मंत्र के अर्थ को नियोग विषय सें लगाया है 
चेद में अभ्यत्र भी यह शब्द इस अर्थ में आया ۱ ۱ 
(३) मातुदिषिषुभ बते खपुजारः शृणौतु नः : 
O RRI 
यही मंत्र तै त्तिरीयारण्यक प्र० ६। अनु० १। ख॑० ३- मे भी. 
(याहै वहां पर सोयणाचाय्ये भी टीका करते हुए विधवा को | 
REG अर्थात्‌ पुनर्विवाह करने की इच्छा करने बाले पुरुष की | 
जाया अर्थात्‌ भ्या बनने के लिये लिखते है | यथा 4 


` “त्वं? हस्त ग्रामस्य’ पाणि-ग्राहवतः 'दिधिपोः/पुनरवि- | 

`  वाहेच्छोः “पत्यु? एतत,जनितवं) जायात्वेन, अभि TET, 
`. MF सस्यक AAR .. `, 4 
- शौनक्षीय ऋग्विधान ३।८।४-४ में तो स्पष्ट रीति से ca 


| 080-7 क किया پا‎ ao ` > 
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FAC तु सम्माप्ते .‏ دس 
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I877 Page.25,26 : Aes‏ 

(अर्थ) पति के मरने पर उसके साथ चिता पर चढ़नेको | 
Vad हुई २ अपने ga रहित भाई की areal को देवर उदोष्च 


इत्यादि मंत्र पढ़कर सन्तांनोत्पत्ति के लिये चिता पर बैठने से ' | 
` रोके।४। और REFE प्राप्त होने पर घृत की मालिश करके | 


और मौनी दवाकर एक ही पुत्र उत्पन्न फरे दूसरा सर्वथा नहीं॥७॥ | 
यहां ‘Têt ez विवादित पति के लिये ही आया है क्योकि 


इस सत्र को पढ़कर सुत पुरुष की आर्या को उसके पास | 


से उठाना विवाह करने पर ही सम्भव हो सकता है अतः | 
पतौ शब्द यहां आर्ष प्रयोग ही मानना पड़ेगा । अपतो शब्द | 
मानक चागदान अर्थात्‌ संगनी हुए पुरुष की कल्पना यहां | 
ठीक नहीं क्योंकि मरने पर उसको सायो का वहां होना सिद्ध 


“करता है कि बह विवाहित है और जहां जहां भी उदोष्वे 


इस मंत्र का विनियोग आंयां है बहां कहीं पर भी جع‎ पुरुष | 
को कल्पित “अपति”? नहों कहा गया अपितु पति तो कहा गया 2 


E 


Rat: पति स्थानीयोऽन्तेवासी | 
` ۳ दीष्ये नाय्येभि 857 | ۱ 
= `, صمع‎ Public Doma N PAM RR RR Hale Rll. 


5 Digitized by Arya 5०ारनियोग्राप्रग्मा्च ८5 and eGangotri | 
तां पतिस्थ एकधने नोत्या पयत्यन्या वां ब्राह्मण 285 
नारीति। '. हिरण्यकेशी aaia सूज पटल १। खंड प। | 


तां पतिस्तिः सव्ये 7 


भिजींव लोकमिता सुमेत सुप शेष ۱ 4 
| वौधायनपितूमेच सूत्र ۲: । खंड ५। 


کر 
ee ee‏ سن REP‏ 


इससे सिद्ध है किं ऋग्विधान के पूर्वोक्त बचन में जो 
पतो पद है बह पति शब्द्‌ से ही बना है न कि 'अपति' शब्द | 
से जो कि fee कल्पना मात्र है। नारद्‌ स्सृति अ० १२ श्लोक | 
وع‎ ( नए सृतेः'इश्यादि ) में आया 'पतो' पद्‌ भी पति शब्द | 
की cant विभक्ति एक वचन का आपं रूप है न कि अपति | 
शब्द का, फ्योकि इससे पूर्व और पश्चात के श्लोक सब विवा- , 
हित पुरुष के ही सम्बन्ध मे हैन कि वाग्दान ( रूगनी हुए ; 
पुरुष ) के ۱ ۱ 


चन्द्रिको संस्कार कांड 'कन्यादान HEA’ प्रकरण‏ )ود 
९५१ से भी यह श्लोक Tes संस्कार की हुई (विवाहित) |‏ دو 
وه -अक्षतयोनि स्त्री के पुनर्विवाह के. विषय में है‏ 
के विषय में | नरे ado यानि संस्कारादूध्वेमक्षत योन्याः |‏ 
पुनरुद्वाह प्राणितानि युगान्तरासिप्राया नीति मन्तव्यम्‌ | अत- !‏ 
एवं आदि पुराणे उढायाः Greate Tet शंगोवधं तथा। |‏ 
कलो पंच न gala भ्रातूज्ञायां कमण्डलु । स्मृत्यन्तरेऽपि- `‏ 
देवरातु सुतोत्यत्ति गोमेधं च कमण्डलुम्‌। अक्षतो पौरुष मेधं |‏ 
कलः -प्रचातबिष अरेता Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.‏ 


> 
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यही “नशे ad’ इत्यादि sate पराशर THR ४-३० 
आया है जहां कि सायण माधव अपनी टोका में इसे कलियुग 
से भिन्न द्वापर, तेता aga 8 पुनर्विवाह विषय में हो 
लगाते हैं न कि वाग्द(न में | यथा:-- 

युनरुद्वाहो युगान्तर विषयः । तथाचादित्य पुराणं | ` 
“ऊढ़ायाः पुनरुद्गाह ज्येष्ठांशं गोवधं तथा ॥ 
कौ पंच न कुर्वीत श्रातृजायां कमंडलुम्‌ | 

ऐसा ही अध्याय २ के अन्तिम श्लोक की टीका में बम्बई | 

संस्करण एष्ट ९० पर लिखते है। 

यस्तु ऊढ़ायाः पुनरुद्वाहो यमशाता तपाभ्यां दशितः | 
- चरश्चेत कुल शीलाभ्यां न युज्यते ۱۱ 

न मन्त्राः कारणं तत्र न च وب‎ भवेत्‌ | | 

समाच्छि्यहु तां कन्यायां बलादक्षतयोनिकाम्‌ | 
. FU दयादिति शाता 8 | 

2۳۳5 शीलाभ्यां इरन्‌ कन्यान्‌ दोषभाके। ` ` 
` `न मन्त्राः कारण तत्र न च RAST भवेत्‌ । इति | 
"कात्यायनोऽपि ` 

स तु यद्यन्य जातीयः पतितः क्लीव एव वा | 
RR: सगोत्रो वा दासो दीघो मयोऽपि बो । | 
__ उढ़ाऽपि देया سس‎ OTTER ior 


0 
aN. 
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KATU 
. नष्ट मृते प्रत्नजिते क्लीवे च पतिते तथा । 
` पंचस्वापत्सु नारीनां पतिरन्यो बिधीयते | इति | 
` Fei eR युगान्तर विषयः 
तथा चादित्य पुराणम्‌ । 
سا یچچ و‎ | 
` qê पद पाराशर स्मृति अध्याय १० श्लोक २८ में भी 
आया है यथाः-- ; 
जारेण HAT गभ ASR गते पता ॥२८॥ F 
` तां त्यजेद परे US पतितां पाप कारिणीस्‌ | . | 
- इसकी पाराशर wera टीका में 'पतो' का अथे 7٤7 
> fear है न कि 'अपतो' पाठ ۱ ۱ 


(धूल मात्र में यह Rat श्लोक है और TER अव्यक्ते कीः 
जगह त्यक्ते पाठ भेद है ا(‎ 


२-कुहास्विहोषा 2۹۲۰8۸۲ कुहाभि 


.  नोट-पूर्वोक्त 'उदोष्बे नार्यभि जीवलोकम्‌? इस मन्त्र में 
` وع‎ वेद नियोग की आज्ञा देता है और वेद्‌ की आज्ञाएं संब 
` ` कालके छिये हैं तो कोई भी aR येद प्रतिपादित कम को! 
. कलियुग के लिए कैसे रोक सकती है क्या श्रुति 8 
कभी) बाण सकती اط چا‎ Kariya Maha Vidyalaya Collection... | 


ba 5 
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fed करतः कुहोषतुः | कोवां श्युत्रा RAT 
देवरं gå न योषा SUT TACIT! | 


“हे जोड़े ( स्त्री पुरुष ) तू विवाहित تی‎ get अथवा ' | 
विधवा और देवर के रूप में सन्तान उत्पन्न कर यह निश्चय ` 
करके कि तुम कहां रात और कहां दिन में बसे । कहां पदार्थों | 
को me किया fea समय कहां रहे। मक्रान कहां कोन ` | 
और किख देश के रहने वाळे हो ”। इस मन्त्र में अनेक बिषयो | 
का वर्णन है । (१) स्त्री पुरुष में प्रत्येक अवस्थो में न्याय का | 
व्यवहार (३) स्त्री gar के समागम का उद्देश्य केवल खन्ता- | 
नोत्पत्ति है (३) सदाचार और ब्रह्मचर्य की रक्षा (४) गुण कमं | 
से सम्बन्ध होना. (५) दुराचार का مور‎ करना (६) नियोग” 
की आपतकाळ के लिये आज्ञा । मयं न योषा! जिससे घिगड़कर -' 

“Ran यसूह के शब्द बचे, कुमार वाळक वा कन्या के विवाह के . 
लिणे है तो विधवा ओर देवर का सम्बन्ध भी सन्तानोत्पाति 
.. के लिण सर्वथा युक्त है । विधवा का FAR से या FAR का | 
विधवा से नहीं, किन्तु- ङुंवारे و‎ का विधवा देवर को 

-खेबंधकहना दोनों से न्याय है। आजकल पुरुष तो Lear होने ` 
पर कुंवारी से विवाह करते हैं पर विधवा का रंडवेखे सी . 
` खस्बन्ध चर्जित बताकर अन्याय किया जा रहा. है। इस संबंध 
` क्वा उद्देश्य सन्तान प्राप्ति वताकर शिक्षो दी हे कि विषय ` 
~ सोग को लक्ष्य रखना दुराचार में आता है उसको उद्देश्य में 
` न बताकर दुराचार को fae किया गया है और सन्तान के. 

= TREN AEN SRE 0077 


See” 
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` जाना अत्यन्त आवश्यक है क्योकि इन नियमों का उल्लंघन 
करने से सन्तानोस्पत्ति की सामथ्य भारी जाती है या AA 

` ge और रोगी रहती है । जो लोग नियोग के नाम से आर्य्यो | 
पर दोष 278 हैं वह सोच कि यदि इस جج‎ के असार | 

. होतो दुराचार संसार में रह ही नहीं सकता | वेश्यांगमन : 
याप है | इस लिये कि उसमें कोई भी पुरुष विषयासक्त हो इर | 

~ “किसी वेश्या से समागम करता है कोई नियम या. सन्तान i 
waa नहीं परन्तु चेद में नियोग के लिये a ही नियम बताए | 
۱ हैं जैसे विवाह के लिये है। वर्तमान सरकार ने नाम, पिता का ۱ 
۱ जाम, निवास स्थान, काम आदि का नियम Form of Dec- | 
. aration के रूप में रखा है :इससे दोषी काबू आजाते हैं । | 
धैश्याओं 5 यहां जाने थालो का भी अता पता रखा जावे तो. 
कोई चेश्यागामी न रहे ۱ कलकत्ता में एकं वार रजिस्टर रखे | 
गए कि जो किली वेश्या के यहां जाए अपना नाम च पता. 
लिखे, परिणाम यह हुआ कि लोग जाने से रुक गए। इससे | 

` सिद्ध है कि अता पता के नियम से दुराचार का नाश हो. 
सकता है। वेद में विधवा और देवर के area के लिये भी | 

: लिखा है कि दोनो . पक्ष निवास स्थान, काम, पदाथ प्राप्ति | 
: की शैली तथा कब २ कहां २ रह कर कया २ काम किया सब | 
का पता ळेकर सस्बन्ध कर | YE सरकारी Form of Dec- | 
_laration & भी अधिक उपयोगी है इसमें सारे जन्मके चरित्र 

. तथा गुण कर्म का ज्ञान आ जाता है तब विधवा ओर देवर | 
` “के rare (तयोप) TEAR aR श्री दोष आसखतकता है! | 


| aft खंड AA 
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| ` शब्द 

| _ चेद्‌ में इसका अर्थे पति का छोरा भाई नहीं किन्तु दूसरा 
| या नियुक्त पति हे 

| देवरः कस्माइद्वितीयों वर उच्यते | निरुक्त ३।१४५। 


aN NN 


( नियुक्तायां सपिंडेनोत्तम वणान नोत्पादितः क्षेत्रजा ` 

| द्वितीयः | विष्णु स्मृति) १४। 

| समान 50 सुपुत्रः सवण भवन्ति LU अतुळो मांस 6 

ai २। प्रतिलोमास्वार्यं विगर्हिताः । ३। विष्णु wale 

| १६ ۱ याङ्गक््य wale के अति प्रचीन टीकाकार विश्वरूपा 

| चाय्ये ( सरेश्‍वराचार्य ) जो शंकराचार्य के शिष्य थे sear ने : 

| भी देवर शब्द का अर्थ नियुक्त पति लिया है । جج‎ 

सा (ब्राह्मणः) यमादापत्सु देवरो भवति नियोजयत इत्यथः। ` 
AGATA HR आचाराध्याय श्‍लोक ६६ की बालक्रोडा 

टीका का पृष्ठ ७६, अन्तिम सोग सायनने भी यही निरुक्त वचन 

देवरः ۱ = 

ऋग्वेद १०॥ vol २ के भाष्य में उद्धृत ۱ 


| ४-तुभ्य मण्नेपऽयवहन WA वहतुना सह | 
i पुनः पतिभ्यो जायोदाः अग्ने प्रजया सहरे < 


; हे मनुष्य ! विद्वान पुरुषों ने पहिले ऊषा समान ज्ञानी 
| अकाश युक्त स्त्री को तेरे लिये प्राप्त कराया है तिनके तुल्य . 
| झकाशमान पुरुष स्त्री को पुनः पतियों के लिये देवे 


पु : 
- CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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; > ६-पुनर पत्नी AIT युषा सह ववेसा । |. 


दीघोयुरस्याः पतिः जीवांति 8)" ۱ | 
_ परमात्मा पत्नी को फिर पति के लिप तेज के साथ देत 
` है जो इसका पति सो वषं जीने वाला दीर्घायु होवे ॥३९॥ 


` , ७-सोमः प्रथमो विविदे गंधवों विविद उत्तरः | 
` तृतीयो SE पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 
Slo Ho १० | Fo ८५ Lae ४० | 
`. पहिला पति खोम दूसरा ۲۳92 तीसरा afr और उस 
- के आगे मनुष्य नाम पाते हैं । ? 
इल सूक में स्त्री पुरुष के جو‎ का प्रकरण चरू रहा 
-और पतियों के पृथक २ शुणा से नाम भी جج‎ २ बताए है 
. तब नियोग में सन्देह केसा ? 
`. ) सायन भाष्य) ۱ 
जातां कन्यां सोमं प्रथम भावीसन विविदे, 
SUT WIT उत्तरः सब्‌, विविदे 7 
Raat पतिः [ते] 8٩ पति 
` 30798: ۱ 
`  . कन्या अवस्था में सोम हुआ, दूखरा NA हुआ गर 
तीसरा पति अश्नि हुआ और पश्चात्‌ तेरा पति age है 


A ५ होता 8 Rublic. Domain Pañini Kanya. Maha Vidyalaya Collection 7 ` 
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۱ 
۱ 
۰-0 تابن‎ गंधवों 8 | : 
| Raai Aa इमाम N | 


सोम स्त्री ead कों देवे, गन्धर्वं अझ्ि को और अभि धन 
| और पुत्रों को सुक सोम को देवे । . ۱ 
इसमें स्पश्ट आज्ञा है कि सोम आपत्‌ काल में अपने स्त्री 
| रूपी अन को नियोग द्वारा गन्धर्य को दे सकता है ओर फिर 
सीसरे पति अभि को, जो डस स्त्रीं, धन ओर पुत्रो को पुन 
सोम को जो विवाहित पति है देगा। ˆ” 

(सायन भाष्य) AA गन्धाय प्रथम ददत पादात 
। गन्धर्वो ऽग्नये प्रदात अथोऽपिच अग्निरिमां कन्यां रयिं धनं _ 
| اج‎ मद्य ۱ > 
| ہج‎ अर्थात्‌ विवाहित पति गन्यचे को देवे, गन्धर्वं अद्धि ` 
| को देवे और ain स्त्रीरूपो इख धन को पुत्रों सहित सुक | 
۱ विवाहित पति को देवे। यह ada स्वामी जी के अथंके | 
KERÊ او‎ 
See aR AAR शिवा पशुभ्यः ` 
| ATT QT: । वीर सरूदवृकामास्योना शंनो | 
` भव RR शंचतुष्पदे ॥४४॥ aa 
۱ ÊR को कष्ट न देनेवाली ओर देवर अर्थात्‌ द्वितीय वर. 
| को 8× चछ نت سا ھا‎ 
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२०-इमा त्वामिन्द्र Ma: GIA सुभग BY | 


दशास्या ATT OTT देश نایا‎ 
हे वीय्ये सींचने मे समर्थ قد‎ युक्त पुरुष तू इस 
विवाहित स्त्री वा विधवा स्त्री को AS ga और सौभाग्ययुक्त 
कर । इस विवाहित स्त्री मे दसपुर उत्पन्न कर ओर म्यारहव 
पति को समझ | 
(सायन भाष्य) हे इन्द्र मीढवः 38 इमां वधु = 
) [ _ मुभगां च कृणु, कृषिः अस्यां वध्वा दश पुत्रानाधेहि | 
` . पतिमेकादशं कृषिः दशपुत्राः पतिरेकादशो यथा स्यात्तथ 
क्रा, कृणु | { 
हे इन्द्र मीढब | तू इल स्त्री को BTA ओर खुभगो कर 
इस वधू में दस पुत्र पैदा कर, ग्यारहवां पति कर । दस पुत्र 
,. ग्यारहवां पति जैसे हा वेले कर । 3 
इस मन्त्र में यह सिंद्धांन्त वताया है कि TAIT पुरुष 


चह मनुष्य नाम वाळे हैं| पर प्रश्न यह है कि खन्न व | 
` सीप मयाः ओर अधिक से अधिक 2۹۹۰۸۴۵۳۴ नियुत ` 


p 


۱ 


श्रांत खड 
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| यति हो सकते हें | मजुष्य नाम चोथे पति से शुरू हुआ तां 
| इसका अन्त कहां होगा। सव का उत्तर इस मन्त्र में दिया: 
| गया कि ga सन्तान ओर ted पति तक को हद है | 


i ; 
| ११-यथेक इषोसि AWIR ۱ १ | ۰ 


| १२-थंदि 0 ।२। 

Î १३-यदि ۰ । ३१ 
۱-7 ڑود‎ ।४। | 

| १५-यादि पंच INR ۰۵۱ 

| ۱ १६-यदि पड़ ae ۰ ۰. 

| १७-यदि 8308ء‎  ।७। ` 


۱ १८-यृद्यष्ट MR ۰. ۵۳۵ ۳ । 
RAMÊ: ۰۵ ۷ 
१ २०-यदि दश इषोसिश ۰ 


| . इस ११ मन्त्र के खोरे सूक्त में नियोग सम्बन्धी प्रश्नों का - 
l उत्तमता से उत्तर दिया गया है। एक वृषः, ےم و‎ 


7 ` इत्यादि जल, तक لا‎ या, नियत की We SRF, तकः ` 


3 5 Digitized by Arya samli ममा... धग eGangotri ` 
02275 १० वार फे समागम, दस तक etl, दस तक 
का संकेत करती हैं। जैसे पहली स्त्री के मरने पर “A से| : 

“gu, तीसरी से तिहेजु विवाद होता है। इसी प्रकार کو‎ के! : 


- पलोठा आदि नाम रखे जाते 8 ۱ वैसे दी बेद मै १० तक 


नाम चळे परं अल्प. ज्ञान के कारण जहाँ तक सीमा | 

चाहिए वहां दुक का किसी को विचार नहीं आया। बेद में 
gaia, सन्तान, पति, नियुक्त पति,विबाहित स्ती, या : 

eit का जिस संख्या से सम्बन्ध है उसी.के लिये उचित शब 
) : १ विद्यमानहै। एक و و329۳‎ षा,पंचयृष!(,घडवूषा 
| AAI, ALAM, नव वृषा, दख वृषा के शब्दा से. स्त्री पुरुष 
या खन्तान के संख्या eee प्रश्नोंके खारे उत्तर मिल जाते हैं| 
इनमें से किसी शब्द का प्रयोग किसी पुत्र के साथ होने से यह 
ज्ञात हो जाता है कि किस amat पर उसकी उत्पत्ति راچ‎ 
स्त्री के विषय में पता चळता है कि विवाहित या नियुक्त af 
जिससे saat समागम हुआ है उसका नम्बर वा माम कय 


पता चलता है | जैसे एक वृषा का अर्थ जंब पुरुष के लिये उस. 
` कां उपयोग हो यह होगा कि बह जिसने एक वार 02 सिंचन 
o किया है स्त्री के लिए इसका प्रयोग हो तो चह जिसने एक 


द्विवृषा से दूसरो बार के गर्भाधान, दूसरे या दूसरे निर 
“afte San, आहय किग्रा SRR vhoyalaya Collection 2 


न ) 
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Gah FAR अन्त्र के २ भाग हैं। एहिले Agea YA 
| खे جب‎ रखने वाळी व्यक्तियों या गर्भाधानं फी det का 
| get दिया दे cite दुखरे में جو‎ परिणाम का । अर्थ इस प्रकार 
| दे यदि os و‎ है तो उत्पत्ति :ہج‎ गुणकारी है। کوچ‎ | 


| है तो उत्पात कल्याण या गुणकारी है । इसी पकार १० तक 


| उत्पचि फे विषय में कहा गया है पर आगे ag कहा है कि यदि ` 
| Srey aw है तो وت‎ है या उत्पसि eds at दानि- | 
۳5 होगी। wigs जया है +e से जिसके کو‎ _ 


झा बळ आदि की कमी है । ` as‏ 2ا 
RTE झप से re है कि स्वामी जी ने १० तक जो .‏ 3 ۱ 
आशिक ले अधिक नियोग की वा सन्तान की संख्या लिखी-‏ 
Vente आगे के लिये सना किया कि इससे सन्नान में dear‏ 
द) झाएगो या स्त्री पुरुष शक्तिहीन होंगे यह ज्यों का त्यो दद में‏ 
AEL i‏ | 
गभी अवप जगद ते‏ تب 
7१४ गा अवपचन्ते जगद्‌ यञ्चाप्जुष्यते। |‏ 
; نے کے ے SE‏ ۱ 
वीरा ये Seed मिथो बह्मजाया हिनस्तितान॥ |‏ 


۱ जो गर्भ गिरते हैं जो होने बाठे जगत ( भोवी सन्तान) | 
_ [का नाश किया जोता है ओर वीय्येवान पुरुष कामासक्त होकर. 
[आपस मे कट मरते हैं तो ईश्वरीय नियम से उनके सुख सम्प 

दका नाश होता है। > ee 


| ` EERE ae 


` अथव ५-१७७ ` 


z . RS Digitized by arya Samaj निधो nai and ET 
à भच में इच्छा होमे पर भी ` fala को रोका जाण्या a 
: ET से व्यसिचार ae at | गर्भपात आदि Te ۱ 
कामी पुरुष स्तय के कारण एक दुखरे झे کو‎ : | ऐसी 
` भयंकर दशा में पतित سد‎ डुखी और 292 दोगे। आज रै 3 
` ब्यायालयो म॑ अभिसोग चल रहे ê SUNT الس‎ मति 
کہ ویو‎ ढज्ञास्पद seme जगत्‌ बिख्यात हो रही है| 
` अयंकर रोग, धन और चीय्ये का नाश, GST को. aaa, संब 
इस वेदमन्त्र में चर्णित नियम की दी व्याख्या €। o | | 


A ASS : 7 A 7. آ8 کے‎ on 
२३-उत यत्‌ पत्यो SMS و‎ | 
So 80 arth ten 
` और जो पहले के अतिरिक्त पुरुष का दल 7 
` ` दख तक पति से 5 होता है यड उसका 5 at wae 
हैं अर्थात ब्रह्मज्ञानी नहीं या Had नहीं रख सकत इना 
ग्रहमा या सुख्य पति अर्थात्‌ घारण BLA वाला रक्षक खा an 
करने योग्य एक बही है जिसने पहिछे हाथ पकड़ा تل‎ ١ | 
जख सन्त्र में उन सारी auza को दूर करने sat बि 
جر‎ गई है जिनका पंहिले मन्त्र में वणन हे । ११ब तक या. 
ور‎ 2 के बिषय में शंका का  )8 होगया 2 | शर्‌ यह (निया, 
` भी बता दिया है कि नियुक्त पसि सुख्य पत्ति नहीँ, हो सकता; 
` गृहस्थरूपो यज्ञ का नहा नही पति है WA पहिले विवा 
हुआ था | इसी कारण से मछ, दयानन्द आद्‌ लिखते है| 


` 


SN ० cE 
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2 ` 


ते 227۲ wat वियो कं विनियोजनस्‌। `‏ وود 


FRE जश्न WAA । अथव ७।७८॥ 
हे अद्धि !-विशेष- रूप. खे युक्त ,रशनो -को विशेष करके 
Agar हू । तेरे लिये विशेष नियोग होता है, यहां ही निश्चय 
झं TEE कर | . 
यह पहिले आ झुका है कि अझि तीसरे पति का. नाम है। | 
| aff सोम पति से दिबाह € | आपत्ति दिशेष से کوچ‎ 
| - पांत से नियोग gen जो विशेष प्रकार का सम्बन्ध हे तिस पर 
भी कारण विशेष-से नियुक्त पति से भी बंचित होने की सम्भा- _ 
| बना हो सकती है और तीसरे अझि dan पति की नियुक्ति . 
कु होती है । स्त्री उसी विवाहित; पति कें घर रहे, नियुक्त पति 


| SÈ अपने घर AS जावे यह वेर को आज्ञा है अनेक धार बिः. 


का प्रथोग होना सिद्ध करता है कि नियोग का प्रबन्ध केवळ 
विशेष अवस्था मे विशेष कारणों से होता है। > 
یی‎ . कोई भी व्यवहार हो उसमें किसी कारण से जो चुटि रहे 
Sam पूर्ति का उपाय किया जाता हैं। वाळक SRS से पढ़ता | 
` है यदि दूसरे विद्यार्थियों को अपेक्षा उसमें योग्यता कम हे या | 
। डलके फेल होने को सम्भावना है. तो घंटा आथ घंटा at 
suai किसी मास्टर को उस जुरि को पूरा करने के लिये 
۱ पातत की जाती है। इसी प्रकार सम्तानोत्पत्ति रूपी, Te के 
یت‎ उद्देश्य में fae होने पर दूसरे पति या est की नियुक्ति 


४ दोती दै जिसक नाम. 9 रसा 8 BA Ani Sahib 


° WaT E 
Digitized by झै a Samaj Found मेम ची nd भोपी otri | 
(aè साहिब ue 2 में Baya द हु के अथ 
लिखे 2-0 Depute, To Autnorise ea, ۰۱۴۰۳۳ या 
नायब बनाता, अधिक्रार देना 


२५--या YA 8808 ۱ 


पञ्चौदनं च 8 ददाती 7۶ 

जो पति या स्त्री पहिले पति या स्त्री को पाकर मोद आदि न 

आपत्ति से अन्य स्त्री या पति को पाते 8 ब جج‎ पांच | 

` RIA खींचने बाळे अजन्मा प्रथु की आछा पालते हैँ چو‎ 
.\.दोनो अलग नद्दो। ` ` | 
:/२६-सप्रान लोको भवति TIT परः ۲ 
गोऽ पंचोदन दर्विणा ज्यो दष हृदाति॥२८! 
जो दूसरा पति स्त्री से anime करता है बह ey 
कहाता है वह HTS पञ्चशूतों को मगर दोनेक दीदरः देता है | 


२७-युनः पत्नीममिर IT सह 5۱ ` 
दीघायुरास्या यः AT वेति शरदः AZ ۱ 
(do ६.म अर्थ आछुका है ।) 
2-3۳5 ERAT 35377 सह । . | 
` स नःपतिभ्यो जायांदा अभे प्रजया सह ॥ | 


, अथव १४।२।१॥ 
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२४-सोमश्य जाया मथ OR परः पतिः। | 
तृतीयो wide पातिस्ठुरीयस्ते मदुष्पजाः॥ 
| ول‎ ۱ aug ۱ | 
| इस मंत्र सें ere रूप से पतियों के नाम सोम, . vag, 
; अग्नि और a कहे हैं । Sa : 
| Recah यो दददू गंधवोय dima YI | 
. Ra AT 0۱58۷ इमाम ॥ | 
۱ ATE «9 ४।. ` 
de & में ay आजुका है। کو بن‎ 
। ۱۳-6۵۳ ۱0580 हषे शिवा पशुम्यः 
| घुयमाः grat । प्रजावती वीर 7 
। स्योनेन म्नि TEA सपये | अथव १४२१ | 
| हवेपति और देवर को दुख न देने वाली ot ! तू इस جو‎ 
|. आश्रम में पशुओं के ळिये कल्याण करने. हारी, अच्छे प्रकार : 
| अं नियम मे चलने घाली रूप और सर्व विद्या युक्त उत्तम | 
| gs tent सहित, शर बीर पुत्रों को जनने, देवर की سس‎ 
|. करने बाली ओर सुख देने हारी पति बा देवर को प्राप्त होके | 
| ہجو‎ सस्बन्धो अझिहो्र को सेबन fC 


O RAA T 


YR __ Digitized by Arya योग मा and eGangotri 
foe | 

| ता प्रत्य प्रतु). घम GAs ۰ तुल्य. 
` प्रजा RAY चेह धेहि: جک‎ 
Baar ? यह स्त्री पति.की कामना करती हुई मरे हुए | 
` पति की स्तुति करती हुई तुको प्राप दोतो ê KET AT | 
और बळ यहाँ पर धारण कर। - 
नोटः--ऋतिपय विद्वान इस मन्त्र के शब्द 'पंति Siw’ खे 

` . मरे इए पति के लोक का. आशय लेते हे । परन्तु : 58 6 
۱ } शब्द स्पष्ट रूप से. इस लोक का पता देता है। मरे इए के |. 
\ लोक ara किसी को जन है न मरे हुए से सम्बन्ध रहता है | 
| न बह पशु योनि में जाने वा afin पाने पर.. सन्तान ओर aw 
दे सकता है अंतः यह पक्ष عو‎ अखत्प है। a 


ei 


युवति. नीयमानां जीं YF: |‏ ده 
परिणीयमानस्‌ | अन्धेन यत तपसा ۲‏ 
सीत प्रा्गोअपाची मन्येतदेनाश्‌ ۷‏ 


से अलंग की गई या अछग हुई यो पति की मौत से‏ و 

जुदा हुई स्त्री सन्तानाभाव से शोकातुर देखी जाए तो चा 
مج‎ at सभा के सांमने छाई जाए ताकि वह उसे त 
दे और नियोंग विधि से उसको ge दूर करने का' آ9‎ 
KERI `. 3 
و ہے‎ में رو‎ ` दीर्घं रोगी होना अथवा 'और सं 
` -रकर की ها‎ सवक 7 


7” 
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साश्वा है। - meee 
। ३४- जा ल. त्वये ,जीव लोके. ۰ 
। MIR । अयं ते. गो पतिस्त 398 | 
| स्वर्ग लोक ah وتو‎ | अथव ३ aren 


| हे निर्दोष देवी ! तू जीते हुए मउुष्यों. के) समाज को भले .. 
| अकर जयने वाळी और घर्मे मागे पर चलने वाली है | यह 


~ 


idea कर शर इस अधिकार से इसको स्वगं घाम बंना | 


त मन्त्रौ से यह नियम सिद्ध होता हे. कि यदि aaa 
3 कायम न रखा जासके REA या समाज मं नियोग को . 
} स्वीकृति हो । स्त्री चा पुरुष जिंसको इच्छा दो वह बिरादरी | 
॥ को स्वयं सूचित करे या शुद्धिमान पुरुष उसकी इच्छा पर उन्हे 
"| यह ant दिजावें | ۱ 


VAT एव पतिन राजन्यो ३ न वैश्यः। | 
| तत्सूर्य RR पश्चग्यों मानवेभ्यः ॥ | 
` अथवं५।१७।९ा। ` 


J: ger पति ब्रह्मा ही है। न दूसरे जो क्षत्रिय या चैश्य _ 
[| ۹3: पाते हैं यह बात पंच भौतिक शरीर युक्त و‎ `. 
[| Al ORD 7-۵ ×× बात हो كت[‎ = ۲ 


पति तेर alot का रक्षक या है। इसको |‏ و 


* 
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Agate अददुः Giger چون‎ । | 


- सत्ये बहाना HE जाया gece: ١ । 


a 


qe सूर्य समा अह या एतिं गंघलं, ey Geer को. 
और बह देवता मजुष्यो को दे--अथर्यक्षेद्‌ कांड ५ ge १७ | 
سوچ‎ खारे मंत्र भी नियोग के प्रकरज शं छअते हैं यह, 


~ 
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ka न्य ۰ . : 5 ۱ 2 Fr 
ہیں‎ y ASE A یی یہت‎ ह ۶۵ 
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۱ ससु 8 

۱ संनातनघर्मी भाई وہ‎ safe को प्रधान स्सृति मानते Û ` 
| और स्थतिर्यो को ےو‎ के अलुकल होने से ही प्रमाण माना | 
| ज्ञाता ۱ ` 


यदुं मनुना पूव तदेव भेषज Aa । ... 
छान्दोग्ये alas TAA त्मनोः ۱ 
0 विपरीता या सा स्मरति न RA) . 
AER बिना RATT स्मृति सनातन ॥२॥ 


4 age की इस प्रकार की महिमा में सव REN सह-- 
| मत हैँ अतः “हाथी के पाओ में सब का पाओ” इल लोकोक्ति 
| ۲5 नियोगं विषय में wg का प्रमाण बहुत saa मानाः 


| SET In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 75% 
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अध्याय & इलोक ५६ इस प्रकार بج‎ - 
TERT 0875۱۱ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धमं मापदि ॥ | 
यह बीज्ञ और योनि का सार-और ASIA कहू । अब |. 
स्त्रियों के आपत्‌ काल का. घम ,कहतो رخ‎ - ` ۱ 
مود‎ १०३ इस RRR . و‎ 
एप स्त्री पुसयो रुक्तो धर्मों वो रति संहितः । - 
आपद्य ٦٦٦ . RN दाय भांग निवोषत्‌॥ ... „` 
) , यह पति पत्नी का प्रीतियुक और आपत्‌ काळ में नियोग | 
* / - का वर्णन हुआ ۱ अच दाय भाग को खुनो। इन ۰ 
۲ -से ) हे कि इस अध्याय के ५६ ले १०३ तक अर्थात्‌ ४८ 
RRR नियोग विषय का वर्णन है उनमें से कुछ श्लोक नीचे 3 
लिखे जाते हैं | 


. 3۷3 यसो भार्या 8 
TR भवतो गला वियुक्ता वप्य नापदि॥9८॥ 
> कड़ा भाई.छोरे भाई की स्ञी से. अथवा छोटा -भाई बड़े | 
. ` कोस्त्री से बिना आपत्‌ काळ.के नियोग. विधि से सी गमन | 
` “करे तो दोनों पतित हो जाते.हे । इससे सिद्ध है.कि आपत्‌ काळ | 
` -में बड़े भाई का छोटे की या छोटे का बड़े की ata 


नहो सकता Èli Dgmain. Panini Kanya Maha Vidyalaya -Collection 
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ET FIVE लिंगा सम्यह RIPT | 
saa TOT सम्दानस्य TAY ॥९९. 

तात न हो तो पुत्र के लिए देवर या afte ले-विधबा | 

waft का नियोग होनो चाहिए san 
Rani RITE 3.80 वाग्यतो निशि 

CHATS न (वतीयं कथचन ॥६०॥ 
| ` विधवा के साथ नियोग करने बाळा शरीर में घी लगा मौन 
| होकर रात में समागम करके एक पुत्र उत्पन्नकरे दूसरा नहीं! 
। द्वितीयमेके प्रजनं मन्यतं FY तबिदः । . - = 
4 SASS नियोगाथे पश्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥६१॥ 
| नियोग के उद्देश्य >۸ 8پ‎ वाळे अन्य आचार्य मानते ` | 
, हैं क्रि एक से वह उद्देश्य gu होता नहीं देखते तो दुसरा पैदा 
| करने को भी घर्मं मानते gl  . ۱ 
| विधवायां नियोगा 888 तु यथा विधि | 
| युरु बच्च HUF वत्त याता. ۷۱ 
۱ विधवा 8 नियोग का उद्देश पूरा हो जाने पर बड़े. और | 


| छोटे भाई की स्त्रियो सें दोनों शुरू पल्ली और पुत्र बघू का खा | 
SART कर ॥ ६२॥ . 


| नियुक्तो यो विधि हिला वत्तेयातां तु कापतः-। 
| तजुभी पतितो स्याता षाग पहत ار‎ 


€ Digitized by Arya Sama RERA Ennai and eGangotri ۱ | 
जो छोटे और-बड़ेआई अवनी اروف‎ hore Ode ہے‎ 


होता है |‏ یت 


इसके अतिरिक्त. बतमान ag wR में बेल राजा 


) : | कि वास्तविक नियोग का उद्देश्य सर्वथा विषय भोग नहीं। | 
के आगे स्त्री को त्याग करने की आज्ञा इन कारणों से दी nf} 
(१) निन्दित(३) रोगिणी(३)अत्यन्य gal) se विदाह होना | 
(५) दोषयुक्त कन्या का दोष छिपा झर विवाह किया جج‎ ۲ | 
ag आपत्तियां हैं जिन में नियोग फा विधान दो सकता है। | 

` पति श जाने पर नियोग का विधान इस अकार i 
किया है | 3 | 


- धाय बृत्त भार्यायाः EEE ت۔‎ | 
अवृत्ति क्षिता हि स्त्री रुष्येत्‌ स्विति qafî | 


` पुरुष स्त्री के लिये भोजन आछादन का ہہ‎ करके ह ; ۱ ۱ 
बाहर जाबे क्योंकि भोजनाच्छादनादि & पीडित Wa اش‎ 
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न्या 
EKKI 


द विते gle जीवानिययमा OFT । 
TAT जीवेच्छिल्पैर asa: ॥७५॥ — 


पति aT आदि का प्रबन्ध कर जाए | و‎ नियम से 
6 यंत Etat जीवन Pate छरे और विना प्रवन्ध क्रिये पति 

AY TET जाय तो wt अनिन्दित दृस्तकारी आदि से 
۱ iS ae i 


वितो धर्म कायार्थ प्रतीदयो अष्टौ नरः सभाः | 


385 KINGA ATR ۱ 
ae 2 के निमिख परदेश गए हुए पति की आठ af 
| مور‎ विद्योपार्जन अथवा यश प्राप्त करने के निमित्त गया हो 
| तो छे लाल और काम के लिये गया हो तो तीन बर्ष पर्यन्त | 
अतीक्षा करे। ७६॥ ` 
|. इसी प्रकार स्वामी से द्वेष करने बाली स्त्री को एक बर्ष 
sitet करना और फिर भी न खुधरे तो Sak साथ न रहना. 
| ्मांदो उन्मत्त, रोयो पति की सेवा न करने {चाली स्त्री at 
TF मास प्रतीक्षा करना, सुधार स होने पर उसका संग 
त्याना, मद्‌ पीने वाली डुराचारिणो, रोगिनो, हत्यारों और 
घन ag करने वालो स्त्री के रहते हुए भी दूसरा विबाह 
سی‎ बांक को आठ बष,पुत्र जीते न रहे तो २० बर्ण,कन्या a 
| हो पुत्र न हो तो ११ बंब ओर कड़वा बोलने वाली या az 


| TAT हो तो तत्काल त्याग 
۹ CC-0.In Public Domain 370 کا‎ layê La Ket 


وسۃرجتج ‏ سد سے EO‏ 


rs 
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APT POEL LE 
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TEZO Pigiized by Arye Samal AN hai and eGangotri ; 
`` गकार. सदा- रोगी. रहने वाली परन्तु पाति का आज्ञा at, . 
शीरूवती स्त्री.का पाळत ,पोषण सत्कार बरावर TATAN, 
gaat आज्ञा :से नियोग करना आदि का सारा. i 
 आपद्स्म का बोध करां रहा दे | 


AE नियुक्तायां जातः 39:7 


| 

i 

OE तु AAS धर्षतः TANT है 
इली प्रकार & अध्याय के कई इलोकों में १२ प्रकार के 

) शिनाएं हैं जिन में से पहिले ६: दाय भाग के 8 | . 

; ` अन्तिम یج‎ । इनमें नियोग से उत्पन्न हुए का नाम क्षेत्रजर 
५) जो औरस को छोड़ कर शेष सब -से. उत्तम दाय 

` چ‎ है। है 

` (नोट) ود‎ अध्याय ३ इलोक १७४ में बताया है कि ۳ 

पुत्र कुड और गोलक है पति के आते हुप पर पुरुष & ब्य 

चार द्वारा जो पुत्र हो جو‎ कु ड है और पति के मरे पर 

` तो गोलक | इससे सिद्ध है कि Gag पुत्र पर कोई दोष 7 

लगाया गया | ; 


पाराशर रखते । 


` इस स्मृति वो सनातनी लोग مود‎ फे लिये. प्रमा 
मानते ह । अध्याय १ श्लोक २५ इस कोर दै। | 
कृते त मानवा ध्मा ससत्रोतयां गोतमाः 


3 مهم‎ दारे अख PART; 9٤ 


y 

7 

y 

x= 


स्मरति खरडू 3 
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थोय है। इस wale के अ० १० श्लोक २४ में 75+ 
उसकी येसी oh, इस लिये उस पर दोष न घर | आशय था 


सतयुग में मखु का, . चेता में गौतम wale का, डापर में" . 
"खं کو‎ का, और कलियुग में पाराशर Sa का घन मानने _ 


कि जो राडा है भूमी उसकी दै आज जो राजो है कल उसका” ; 
राजय جو‎ पर दूसरां राजा हो तो भूमीपति दूसर राजा होगा | 


यूं कद्दो कि आज एक कृषक खेती Tar है कल. चह किसी 


सारण से इस. काम को छोडता है तो भूमि. का:स्वामी किसी | 


de ऊयिकार को देता है.। इसी प्रकार आपत्‌ कामें दूसरे वर. . 


i | & नियोग हो सकता है.।. कुरान में कहा है कि स्त्रियां तुम्हारी 


खेती हैं । जाओ तुम उनमें जिस तरफ से चाहो। इन शब्दो से 


उद्देश्य से बढ़ करं विषय भोग का लक्ष्य प्रतीत होता है। |‏ ومد 
पर कुरान के इस कथन का आधार पाराशर का उपरोक्त श्लोक‏ | | 
ही है मनु में भी. बीज और खेती का इष्टान्त है और वेद 3 |‏ 
और पृथिवी के cara से इस सम्वन्ध को दर्शाया है!‏ نو 


अध्याय ४ श्लोक ३० 


` ` नष्ठ मृते भव्रजिते क्लीवे च पतिते ۱ 


पश्च स्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 


स्त्री को निम्न ५ प्रकार की आप्तियों पे दूखरा पति करने | 


Sob yA DNs 


(१) पति का पता न रहना (२) पति को सत्यु (२) उसका: ` 


संन्यास Sat (४) नपंसक होनो (५) पतित दोनो । 
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cag तो माना जा सकता है कि पाराशर का आव उत्तम हो. 
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R indie ۱ ۱ 
इसमें नियोग का ےد‎ विधान Bamia है af इसे पुनविः 

चाह पर ही लगाया जावे तो Rara रूप & 25 डोऊ मे होगा 
چے‎ कि उस अवस्था पतनी quale फे छळ तथ्य घर का 
नाश करने का कारण बनेगी ओर यदि पति औत दोगा तो| 
उसकी सेवा आदि को भी त्योगेगी छो विदाइ = e ; 
Bark सत्यशास्त्रो की आशा के सर्वेथा Free दे । | 


पुनः इसस्दृति में लिखा हैः- تہ‎ 

. अखालम्भं Tater संन्यास 86 । 
देवराच सुतोत्पत्तिं कळो पश्च ) | | 
; अर्थात्‌ घोड़े को मारकर यज्ञ से डालना, गौ को मार कर 
` यज्ञ करना, संत्यास, मांस का पिंड और नियोग कलियुग में 
-चर्जित 8 | ۱ ۱ wA 
इससे सिद्ध है AE EA 
gra कलियुग और खतयुग के लिये दो wet हो खकते| 


t).‏ ة3 8 विरुद्ध रीति से. अभ्वमेध,‏ ود उसने‏ ہے 
पिंड होते.देखा,और जब सूख एवं पाखण्डी लोगो को संन्यास|‏ 
को आड़ में अधमं करते पाया और पतित ER में‏ 

_ “नियोग. की आड़ में व्यभिचार दोष प्रतीत हुआ- तब उन्हो ने 

& ہے‎ स्मृति द्वारा अपनी बुद्धि के असुसार उचित श्छोक at 

ट po पाप को रोकना चाहो | पर यह सच्ची शेळी नहीं। नषि] 

लोगो को देश वा काल विशेष लक्ष्य नहीं होता, धम के सवतंत्री 


>> 


जो तीनों काल में एक सा रहते हैं बह उन्हीं : 


= faz त्त्‌, 
रते, Domain. Panini-Kanya. Maha Vidyalaya Collection. . | 
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“ware तथो उन्हीं को विख्यात कहते हैं । ८ اس‎ के 7 
شش‎ को सात کر رر‎ 

UTA अष्ट AT HF MA इत्यादि श्लोक छिख कर यवर्ना 7 


के अत्याचार ले संभव है कि कुछ रक्षा को हो .परननु इसके | 

ar नॉलविधाह को प्रथा चलने से शतशः गुणाहअधिक हानो. | 
age खमाज को पहुंची है, यही परिणाम पाराशर कौ इल | 
तत्रस्था का है LSS हो हो पाराशर का कथन फिर भो निवा 
۳۲ खण्डन नहीं कर सकता क्योकि इस श्लोक के होते हुए - 
भी उसे पांज विपक्तियों में दूसरे पति का विधान करना दी 

पड़ा है। और फिर za भी तो नियोग की सत्यता 2 کت‎ 
ही मबळ प्रभाण:है شس‎ इसले सिद्ध है कि कलियुग orf 
तीन gü के छिये बह इसका प्रमोण करते हैं ।नकेबल यह 
यदि पाज विपत्तियों बाळे दूसरे पति को gafa पर ہے‎ : 

| तो भी यही ज्ञात दोता है कि adaa पुरुषों से विवाह SADI 

| मो का Tea eter तो बह मानते हैं पर नियोग के मौलिक 


سھظ سن ملم امت ےش کات سا 


,= ج 
BONS AEE‏ مع 


i oe POLI PY 


| पवित्र भावों को काइम रखना कठिन है । Sie 

«यह कहना aqar अयुक्त है कि पांच आपत्तियों मेँ at 
|. यति का विधान है वह केवळ ےہ‎ मात्र होने की अवस्था. 

` से सम्बन्ध रखता है। पांच आपत्तियों के साथ 'नारो एक 
` शब्द्‌ लिखा हे ओर नारी संज्ञा विवाहिता स्त्रो. को हो होती है . 
۱ तो वागूदान का सम्बन्ध क्या ? लनातनियों का तो मन्तब्य ही Ya 
यह है कि संडप बनावे, मधुपर्क تو‎ और फेरे भी हो जावे 


संज्ञा ही रहती है 


~ 
Ra 
0 


TTS ۰ ; T‏ وب فش یا 


` नादेवराद्त्यिक دا‎ जनितुर पत्यम ۱۶۱ | 


Grn ea | 
_ से ज्ञात होता हैं कि पाराशर जी का आशय )کا‎ oh $ 


` दृषिप कहा है। जिस से सिद्ध है कि नियोग लेः waa हुए पर | 


= छ पतिर ARTA HEL - 
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۰ ते में विधान है। किर.पूर्या पर देखने | 
है, न किसी پگ‎ 8 इसका विधान ۱ 3 


लिये नियोग या पुनर्विवाह का विधान करने खे ह ان‎ 3 ۱ q 

मे १२ Gat का चणन  ) से डत va)‏ وو ہے 
gas को विवाहित fal से पैदा gT ओर से ga की तरह f‏ 
दाय भाग का अधिकारी मानो गया है। और र. अध्याय 7 9 |‏ 
२३ में केवल कुण्ड ओर गोलक TA को (जो विवाह ar 0 |‏ 
से-नहीं पर पुरुष या पर स्त्री से व्यभिचार दारा पैदा होते है) |‏ 


कोई दोष नहीं | ےو سی‎ 
` ` गोतम स्थति 


प्रश्न २। अध्याय & 


गुरू प्रसूता नहुमती A IN a 
पड 3 संबधेन्यो योनि मात्रादा 7" 


समयाद न्यस्य ۱ (9० ۱ जीवतश्च 23 ; ۱ ११ | f 


मतुसारमह हे। NS f 
CO gay هجو‎ 0 इच 
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करे ۱٢۱٢٢۷۷۹ पति at पिता की कुछ के वद्ध पुरुषों द्वारा - 
नियुक्त = हुई विध्वा स्त्री ऋतु काळ का उल्लंघन न करे ILI 
अपने पिड गोभ तथा ऋषि (प्रषर) के सम्बन्ध چو‎ पुरुषों से. 
सन्तान मस करे. अथवा ब्राह्मण मात्र से ही و‎ कई aaa 
का सत है कि देवर के अतिरिक्त और से पुत्र प्राप्त न करे. پور‎ 
| am करने वाले को ही areata होतो है न क्रि क्षेत्र (स्त्री) 
| 8 को وی چاو اڈا‎ यह नियम कर के جو‎ को नियुक्त | 
करे fa te में से जो पुत्र होगा वह क्षेत्र वाळे का होगा तब 
| TE 55 सेए वाले का ही माना जायगा ।१०। जब क्षेत्र (स्त्री) ` 
| का स्वामी जीवित हो और स्वयं नपुंसक वा रोगी होता or 
j अपने क्षेत्र अथात भार्या में पुत्र उत्पन्न कराने को प्रार्थना करे. 
| तो gH क्षेत्र वाळे का ही होगा न कि बीज वाळे का। इन. ` 
| Sac पर मस्करि छत भाष्य में भी नियोग का भलेश्रकार वर्णन 
| है। महरी के मत हे 'देवर' शव्द से पति का छोरा ओर 
बड़ा आई दोनो faa 0٦ a 
| Se भीमलेन कृत भाष्य ( جج‎ प्रेस इटावा ) के ४६-५०. 
| में लिखा है 'पति के अभाव में सन्तान को चाहती हो तो; a 
| देवर, शुरू पुत्र, पिड व गोत्र ऋषि जिस के एक ही हों ऐसे E 


] | भिन्न पुरुष के साथ नियोग न करे | पति से अन्य दूसरे पुरुष | 
| को उलंघन करके तीसरे से स्त्री संग न करे | feta के ان‎ 


7 
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बह सन्तान उत्पादक नियुक्त पति की होगी और पति : 
` कथित रहते ही यदि आए किसी पुरुष खे सन्तान उत्पन्न हो 
: तो बह सब्तान उस TES का वा दोनो का भाषा जायगा 
अर्थात्‌ चीज के स्वत्व से उत्पादक का और क्षेत्र ۹ 
Ja वाळे का । यदि 87 पति Sa की रक्षा भी करे तो 
उसी की aT होगी | | 
` इसी टोका के पष्ट ७३ पर और अष्टादश SALT टोका ना 
(to मेहरचन्द ) وو‎ ७३८ पर लिखा RI 2 ۱ 
किसी स्त्री का पति परदेश चलो गया हो तो at 
mika उसकी TNE देखे काळ चोप ei यदि ga पड़े Ê 
झुक ग्राम या नगर यें है तो पति के समीप चली जाय यि 
) दह पति संत्यासी हो गया हो तो फिर उस के पाख न जाए 
` योनी सम्बन्धी ہ‎ विद्या सम्बन्धो سوہ‎ भाई राह्मण के कह 
अज्ञात निकल जाने पर डोढा भाइ, कन्या के स्वीकार, आजे 
स्थापन और विबाद करने के VAT तक वाट देखे | ऋतुम í 
होने के पहळे यदि पिता वा चचा भाई आदि शादी न کی‎ 
तीन वार )وع‎ होने के पीछे पिता के दिये हुए आभूषण 
दो त्याग करे खयं किली अनिन्दित पाज वर से 5 


। ऋतुमती होने खे पहिळे विवाह न करे तो पिता‏ چھ 
को परप लगता‏ 


` शोसम स्मृति अध्याय १८, एष्ट १६७ सारतवंधु मे 
ےو‎ १८९१ में भी प्राया यही कुछ लिखा है 


cogi Renai सीरत. विः‏ ا 


n Chennai 7 MAA ; ۱ ve‏ پان ی by Aya‏ ےت 
परम सूत्र `‏ ۱5۳5 
भरन २] अध्याय 2 | ANDAA‏ ` | 
येत पत्नी ag मांमद्य लवणानि वजे- .‏ جو | 
येद्‌ बश्शयीत।९० परपासानिाति MEST IY `‏ | 
° و سو पता देवरा‏ تر बत ऊ‏ | 
अथाप्युदाहरन्ति-वशाचोलन्न पुत्राच नीरज a‏ | 
स्कागत प्रजा (इत मजा) । नाकामा सायो _‏ 
ह ज्यास्यात्फलं TÎ न ATE इति ॥६३॥‏ 
इस पर गोविन्द स्वामी कृत विवरण भी देख |‏ ` ۱ 
याज्ञवल्क्य स्मृति‏ 
r «9۳۹۲ अध्याय ٣٦‏ 
अपुत्रा शुवचुज्ञानाद्‌ देवरः ۷‏ | 
सपिडोवा सगोत्रो वा cere‏ : 
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` अर्थे-ज्जिसके gat उत्पन्न न हुआ! हो उसके पारू E 
“मे सब अंगो में घी लगा के अपने fear आदि ast की आज्ञा : 
से देवर स्पिड अथवा कोई सगोत्र गमन करे जो पुरुष के पास 
न गई हो परन्तु गर्भ रहने तक ही जावे नहीं तो पतित होता है. 
that पुत्र dan है | वर्णजाति विवेक करणो TAI ao e 
ANTM) . ORE | 
विश्वरुपाचांय्ये नियोग को अच्छो न समझते हुए भी इन 
"लोको की टोका में دو‎ ७५-७६ में यह लिखते हैं कि यह 
-आपतकाल में ही क्षत्रिय राजाओं को ब्राह्मणों द्वार ही कराना 
-डचित 3 9- R ۳ ۲ 
यत्पुनव्यासेन विचित्र वीय्यै भाय्या ` स्वपत्योत्पादनं 

-तद द्रौपदी विवाहवदनाहत्यस्‌ | अथवा क्षत्रियानामप्यन्व्य 
ay राज्यपरिपालनाय 85۰۰۰۱۲ 
` *कार्यानुरोधादू व्यास बचनाच्च । राञ 7٤ 
व्यय. | ७४. क्षत्रियबिषयेचेतद्ाक्यस्तेषां 6 ۲ 
rary । स च व्राह्मणोनेचेत्युक्तम्‌। ७६ | 
प्रसिद्ध. 'सनांतनी पण्डित भोमसेन जी को विधवा 
'विवाह मींमोला (ge Rw) नाम पुस्तक में लिखना पड़ा 
'कि ऐले ही कारण क्षत्रियादि में कभी नियोग भी हुआ 
"पर. - ब्राह्मण कुलोत्पन्न के छिप: कभी ` नियोग नहीं. 
aili ted टीका में अपरा दित्य 
مهم مج مج موی‎ 


Digitized by Arya Samaj eR RE nnai and eGangotr ya 
जिसमें feere fe ' स्त्रियों. का :पुनर्विचाह और देवर खे 
, सन्तानोत्पत्ति कलियुग में नहीं करना चाहिए । क्योकि कळे. _ 

ग में रोग पापी होगंए हैं। इससे यह बात स्वयं सिद्ध है 
के AT ××. RAT और त्रेता में वर्तेय था क्योंकि उस | 
समय के छोग घर्मात्मा थे । और धर्मात्मा घुरुषों के द्वारा ही | 
नियोग हो सकता है, ۲ द्वारा नहों । वह अप्राकै द्वारा 
उडत ब्रह्मपुरण का वचन यह है Û | | ۱ 

स्थीशाम تاج‎ 373 सन्तातिः | 
UOT BIG] कृत्व्य न कदाचन्‌ Û 


यतः पाताकिनोलोके नराः सन्ति कलौयुंगे। | 


अत्रि खंहिता मे तो यहां तक लिखा हैं कि 
न स्त्री दुष्यति जारेण ATA कर्मणा । `` 
| aagi नाग्निदहन कर्मणा।१६३ 
| पूरव स्त्रियः सुरे भुक्ताः सोम गंध RAN 
| अञ्जते मानवाः ART ج٠۵‎ कहिवित | 
| असवऐस्तुयो गर्भः सत्रीणाम यो नो निषिच्यते | 
अशुद्धा सा. ASA AAA AL, RET Û 
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RTS हु ततः शस्येरजश्वापि 58 | 
तदा सा शुध्यते नारी विभलं EE यथा (८९) | 
स्वयं BAAR AT ۲ 
رو‎ ITNT तयाऽपिया ।१६७ | 
` न त्याज्या दूषिता नारी न कामोऽ्या विधी | | 
gal ऋतुकाले उपासीत एष्पकाले न शुद्धयति. 


` -अत्रि संहिता (स्थृतिनां सञ्चुच्चयः छापा आनन्दाश्रम पूना) | 
7 . ऊपर के वचन कुछ पाठ भेद से आग्नि पुराण अध्याय १६६ |. 


zi के 
k; 
3 


शलोक ६ तथा ۱۵ से ३१ तक में आए हैं तथा १९३ का पूर्बाचे | 
(न स्त्री दुष्यति०) देवी भागवत १ स्कंध अध्याय ११ NETRA | 
` आया है। उसी की नीळव'उछंत टीका भी देखें । एकस्य बहृयो | 
: जोया भघन्ति नै कस्यै وی‎ सहपतयः Rata प्राह्मण पंचिका | 
۱ % खंड ३३ (गोपथ ब्राह्मण, SUT भाग प्रपाठक ३ खंड २० मे |' 
ft यह वचन है) वहां Raed के स्थान में.'न हैकस्या' पाठ दै)|' 
`. (अर्थ) एक पुरुष की aga सी स्त्रियां हो सकती हैं पर प 
.ا‎ एक समय में कई पति नहीं हो सकते। इससे सिव 
وچ"‎ समय पर तो हो सकते हैं। ऐसा ही इस ब्राह्मण 
ےت‎ के सम्बन्ध मे 56 मंहासारत आदि पर्व अध्याय 
`. अळोक २९ की टीका में लिखते हैं 


60-0:۸5 Public Domain. Panint Kanya'Maha Vidyalaya Collection. 
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| स हेतियुगपद्बहुपतित्व निषेधो विहितो न तु समय भेदेन | 

| RUT HT तरणि gg ८० سی یں‎ कहा .. 
| है कि जिस कल्या का बाग्दान वेद मंत्रो द्वारा हो gare . 
| अर्थीत्‌ पोणि aga संस्कार छा 3555 तक fare की पूर्ण 
۱88 हो gat हो पर वर मर जावे तो इस कन्या को देवर 
| पति छा साई छोटा या बड़ा sar? और यथा विधि अपने अंगः 
में जी लगाकर मोन होकर wa तक कोई qa ےووہ‎ 
| दरेक ऋतु काळ में उस ی7‎ को श्वेत aes पहिना और मन | 
| घाणी ओर शरीर का संयम कराकर एक ही वार रामन करे ر‎ 
| विवाह प्रकरण शलोक १७ बा १९ में लिखा. है कि पति 
| परदेश बळा गया हो संन्यासी पुतित या नासके हो गया हो 
या सर गया हो इन पांच आपत्तिया में स्त्री चाहे तो | 
| दूसरा पति कर्‌ सकती है । परदेश गप हुए की बाह्मणी. आरः : 
| बरषं ओर अपुत्र होने पर ४ वर्ष प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌. 

' दुखरे एति को ग्रहण. करे । क्षत्रिय बण की स्त्री ६ वर्ष और 
|निम्सन्तान की ५ वर्ष, इसरो प्रकार येश्य वर्ण चालो पुत्रवती و‎ 


¥ 


Dai 


| ; स्वीकार करे । शुद्ध स्त्री के लिए कोई कोळ नियत नहीं | यह. | 


| कि.पति जीवित है तो प्रतीक्षा काल की अवःध द्विगुणी करले । . 4 
TAA का ۷ 


JA: NT ۹۱ب‎ 
| ui 825 KRR A SRE) collection 


अपु्नती २ वर्ष पति को प्रतीक्षा करके दूसरे पति कोः. . : 


| परदेश गए पति के नियम हैं और जो समाचार मिलत; रहे | 
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کے‎ Seay SS 


की टीका मे विश्वरूपाचायं लिखते है |‏ وچ 


573١ JA 85 ۱ 
नियोगोत्पादितः | ۱ l 


ag, गोतम, पाराशर आदि की साम्ति इस aR में 


. १२ प्रकार के gat में से मुख्य ओरस और RAT फो शा 
है। दूषित पुत्र Fawr हैं-कुण्ड जो पति के जीते जी व्यभिचा 


से हो और गोलक जो मरने के पीछे हो | RIF पर कह 
किसी भी दोष का संकेत नहीं मिळता | 


नारद्‌. 0 
अध्याय्‌ ९५ 


iii चसाएः 3و‎ 
' त्वक्तवयास्ते पतितवत्तत योन्या 75۲ 
` आत्ति प्रमोष बीजाभ्यां कृतेऽपि पति कर्म n 


... जमेत । सान्यं मतोरमेतत्काये ۵ 
` 37.77 73 


| AA امم وو وه‎ and eGangori چو‎ 
| 38 बीज वते देयं नाबीजी त्तत्रमंहिति Ital 

۱ gaara योनिर्या पाणि ग्रहण جک‎ . 
| एनभूंः प्रथमा प्रोक्ता पुनः संस्कार महति।४्द। 
۱ 60۳75۲۲ BT ज्ञायिकस्य | 

न सेच्छाजुपे 395008 दोषः साहसे भवेत्‌ RU 
| HIR प्रजायास्तु पतिः प्रेयाद्यदिस्त्रियाः | 
| नियुक्ता गुरुभिगच्चेहवर पुत्र काम्यया leel 
|. सच ताँ TRAE तथेव पुत्र जन्मतः | ; 
|. पुरे जाते Rata संकरः स्यादतो ऽन्यथा کر‎ | 
| 553۳ तु या नारी اخ سس‎ । जार 
| जात मरि SF AEA वादिनः।८४-८५ | 
' अज्ञात दोषेणोढा या निर्दोषा नान्यमाश्रिताः। ` 
۱ बन्धुभिः साभियो क्तव्या Ag aaas 

| नष्टे शृते भ्राजते क्लीवे च पतिते.पतो। | j 
| Tarim नाणा पतिस्यों पविशोये॥४०७) 


` नत्या. षट समास्तिष्ठद प्रसूता TA | 


` TAA RRI शिवोदिवः ।६६। 
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HATTA HAC RAT पतिश्च | 


a` 
e 


277007 तु AIM परतोऽन्यं तमालयत [Sst | 


4 


. वेश्या AAR 5 वर्षे लितग 388۱ 

. न शुद्रायाः स्वतः काल एप प्रोषितयोषिताश | | 
38277۲ तु स्यदिष द्विगुणो AR: 
X ) Ha 5 भूतानां दृष्टि रेषा प्रजापते! । | 
£ ) ST गमने स्त्री शोमेष दोषो न विद्यते।१०१ 
ے‎ अनु लोभ्येन वणानां यज्जन्म स विधिः اج‎ 
'  ग्रतिलोभ्यन FFF स क्षेयो वण संक 9०२ 
= महानिर्वान तन्त्र ` | 
We द्वाहितां कन्पां कालातीतेऽपि 85 


` परिणीतान रमिता कन्यका विधवा भवेत । 
` साथ्युद्वाह्मा पनः ARTY विधिः। 


Gr _CC-0:In:Public Domain Pareha ola Vidyalaya Collection 
کی‎ ९2२५ 
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; . किसी खामन्त रोजा से अपनो महीषी (पटराणी) में नियोग. 
र 3 द्वारा सब्तांन उत्पन्न करावे परन्तु अपने विरोधो अविनोति : 2 
| UTR राज्याधिकार न देवे । و‎ 


| तदा मात eq: सल जातस्य gue 
| oe a वा. नियोगेन HRT वीज 
RK ۹ 
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ERT का आर्थ शास्त्र 


| we एक: पुत्रोसत्तावस्यवियतेत । पुत्रिका 


ATT बृद्धरतु व्याथितो वा राजा | 


|` छुल्य गुणवत्ता मन्तानामन्य तमेन चेत्रे बीज 


सुत्पाद्यत्‌ न चक पुत्र विनीतं राज्ये स्थाप्येत्‌॥ 
۱ OTE १, अध्याय १७ प्रकरण १३ ا‎ 
2:8 ۲چت‎ का Tale पुत्र यदि इकलोता दो तो پے‎ ६ 


द्धि के हां पुत्र उत्पन्न कराने का विशेष ge करे। अथवा o‏ چ۱ 
Set डशराश्चिकोरो बनाने के. लिये जामाता दारा अपनी‏ | 
geht से पुत्र उत्पन्न करावे | 7 Se‏ | 


राजा यदि جع‎ अथवा रोगी हो तो वह माता के یت‎ t a 
अथवा अपनी कुछ के किसी पुरुष अथवा. अपने निकर के | 


dè Domain Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` ۱ 


Sa Disitzed by Arya Sama लिधीर अधि ते and ۶ی‎ 
. अधिकरण 3 अ० ४, प्रकरण YA ۱ 
नाहणघीयानं दशवर्षाश्य परजातः दादश 
प्रजाताः । शजएुरुषमायुः ETE | AT 
qaa प्रजाता नापवादं. लभेत | SET 
पेवा सुखावस्येवि मुक्ता यथेष्टं विन्देत | 


यदि कोई ब्राह्मण बाहर कहीं . पढ़ने गया हो तो TS को |. 
स्त्री दल साळ तक ( बचा दो तो बारह साल तक) और यदि | 
) कोई क्षत्रिय राजा के काम में वाहिर गए हो तो डन की स्त्रिये | 
जोबन पर्यन्त उन की प्रतीक्षा कण | यदि किली समाज के | र 
safis के द्वारा उन के बच्चा पैदा हो गया हो तो इस में उनकी | 
बदनामी किसी को न करनी चाहिये। यदि किसी के पास 
खाने पीने का प्रबन्ध न हो ओर अमीर सम्वन्धी उसको छोड | 
बैठे हो तो घह दसरा विवाह कर ले | q 
रियासत zag के प्रसिद्ध, सनातनी पंडित उपयुक्त | 

' एव अगले बाषयों की रीका वरते इप लिखते हेः- 
aaia इति । यथोक्त प्रतीक्षा कालादूध्वे समान वणि 
चकारात्‌, TEY बर्णादपि प्रजाता प्राप्त गर्भौ , 7 
مج‎ दण्डनीया न wig, कुडुम्बद्ि'लोपे देति। वन्धु ge 
` द्वारिद्रयादात्म.भरणा समर्थ सति | सुखावस्थेविसुक्ता ۔‎ 
` زنر‎ काल भूत्वा REDA 
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| ٣68874 YA ہت‎ , जीविताथ देहयात्ञार्थम्‌ । आपज्ञता 
| चा UTA था। ततः परमिति | यथोक्त area, 
| aaien पत्यन्तर वर्णायाभ्यनुज्ञातां, यथेष्टं विन्देत यथा - 
`| कामिसं एतिपरिशृह्णोयात्‌ , तच हेतुमाह-तीर्थो परोधो हीति।; 
| तीर्थस्य ऋतु OW जनन योग्यस्प्र उपरोधः पुरुषानभि 


TRE विकळीकरणं adam धर्म्य पुञोत्पत्ति. eer | 
| gew asia: wale इति -कौटिल्यः मन्यत इतिशेषः | 
| दीष safes इसि। महाप्रस्थानं यतस्य, و‎ 
۱ तस्थ, भेतस्चवा, भाया, सत्त तीर्थानि आकांक्षेत, अप- 
जाता | संवत्सर IAAT सा, आकांक्षेत । ततः, पति تج‎ 
way, गच्छेत्‌ उपतिष्ठेत पुत्रार्थम्‌ । बहुषु RETR - 
5۳5 लत्छु , TER, समनन्तरं, गच्छेत्‌ । स TRT: 


। 


| तदा धार्मिक गच्छेत्‌ | खेषु धार्मिकेष भर्मं समर्थ भरण शक्त 
गच्छेत्‌ ۱ و"‎ भरण समथेषु FRY गच्छेत्‌ अभाय चा. 
38۱م‎ तदआवेऽपीति । पतिसोदर्यं भावेऽपि, असोद्य 
_वेमात्रेयं गच्छेत्‌ । तदभावे सपिंडं गच्छेत्‌। कुल्यंवा सर्पिडो 
ma पतिङुळोत्पन्नं, गच्छेत्‌ । आसन्नमेतेषामिति । कुल्वानां_ 
बहनों मध्ये पुरुष गणनायामासन्नं गच्छेत्‌ । एष पव क्रमः. . 
यथोक्त एव पुरुष परिग्रह विषयो न्यायः | 

O एक देश दन्त शुल्क त्रीणी तीर्थान्य श्रयमाणं, فی‎ 
णं; सप्त तीर्थान्या कक्षेत दत्त शल्कं पंच तीर्थान्य 


Pert, दश .سو‎ । अन्ततः परंधर्म स्विष्टाः 


2 j. v A; . - A 
aci ٹہ‎ व ۰ ۳ 
کیٹ‎ à S 


HOI > £ gs 
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(gen का GS घन छे gat के 03 खचर मिलने 
: लात और न मिलने पर तीन और पूरा शुल्क के جع‎ के 
ویو‎ तथा दश साखिक धर्म तक उसकी चाट 
“तदनन्तर دب‎ से आजा लेकर FAT विवाह AE | 
तीर्थो परो 48 aR इंतिकोटिल्य! ۱ 
و‎ मेतस्य वा भाया ہہ‎ 8 
` सर प्रजाता | ततः पति सो दय गच्छत्‌ । i ; 
wA बहुष प्रत्यासन्नं धार्मिक YA समथ EET भाय 
~. तदभावे5प्यसोदर्य सर्पिएड तुल्यं वा आसन्न मेतेषां । ` 
( कोटिल्य की सम्मति है कि. गस 76 
qirg होने पर ही स्त्रिया के धम का नाश समझा 
चाहिए | दीर्घकाल के लिप ۳۵۵ AU धारण कर fH 


| 


के पास बैठ are | यदि बहुत से छोटे भाई हो तो जो ha | 
Bar भाई जवान धार्मिक स्त्री रहित तथा नजदीकी -संबॉ 
या प्रतिदिन समीप रहता हो उसके +659 


के jaa साच तपति ji‏ ا ا à‏ اهلد CE-9.In Publ‏ وت 
n IC री सुज n लिखा a a Vidyalaya Collection‏ 4 
: 7۳ . 
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न 
i निएय सिंधु 
Lh (ada परिच्छेद पूर्व भाग | पृष्ठ २६२ ` 


निरणंय सागर यन्त्राळय बंबई 


ES 


| IY AMAY । 


मनीषिणः | ; 


BT TAKS ज्येशंश गोबधस्तथा | 
|. कलोपंच न कुर्वीत आतजायां कमरडलुस | 
۳ इति हेमादरी वचनात... ( पृष्ठ २६२ ) 


> در‎ Ta E ss = 


WR. 


अथ कालि वज्यानि बृहन्नारदीये 85 ५ ۱ 
स्वीकारः (AUR यात्रा स्वीकारः इति ah | 
RJA: पाडः तृतीय THE पृ० २८५) چپ‎ 


दिजाना सवणेसुकन्या arena । देवा | 
۲ च सुतोत्पत्तिः" वानप्रस्थाश्रम स्तथा । وود‎ | 
۱ तायाः कन्यायाः पुनदोनं परस्य च । दीर्घकालं | 
إ‎ अह्यचय ` इपान ۹ا٦‎ कलियुग वर्ज्यानाहु- 


دی او 
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देवरस्य ARITE 
तिः | 
A 
۹ 


बालायाः ۹78 788 
कन्यानानाम सणोनाम विवाहश्च 7 


एतानि लोक कलेशदो ER | 
` निवत्तितानिविदद्विव्येयस्था Gee बुधे | 

गवालम्भ सन्यास पलेपेतृकस्‌। |‏ 3جو 
देवराच्च सुतोत्पति welts RAL |‏ 


. यह है कि समुद्र यात्रा, संन्यास अंपने से भिन्न दुसरे 5 ۳ | 
कन्याओ से डिजो का विवाह तथा देवर. से नियोग द्वारा 
` सग्तानोत्पत्ति इत्यादि केबल कलियुग में निषिद्ध कर दिये मप 
हैँ अर्थात्‌ दूसरे तोनो युगों में यह नियोग तथा संन्याख लेना 

आदि कर्म विहित थे । ल जाने आजकल के कतिपय ۲ 
घर्मामिमानी पण्डिताभास लोग पुराणादि के इन प्रमाणों के. 
جج‎ हुए जनता में नियोग ster शास्त्रोक्तः बिषय पर उप हासं 
` . . करते हुप क्यौ नहीं लज्ञाते ۱ शास्त्रों को न जानना अथवा 
>۴ ARTETA Bcbiecton. ` | 


ہہ 
ات ۲ Hi‏ ا ox aa‏ 
رٹ 


x سر‎ inam 
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| qie धर्म सूत्र وا‎ 
| मेत ۲۹۲۲۰۲۳۰۰۹۱۴۹۰۳۷ लवशं "وب‎ 

| नाथः शयीत्‌॥ ए१४७॥ ے۱‎ a 
| ج3‎ षडम्यो मासेभ्यः स्नाताः” 'विद्याकर्म 

| gee संबंधान्संनिपात्य पिता आता बा 
ARATAI ५६ N 

| प्रजापतये gA पाणिग्रहवहुपचरेदन्यत्र خن‎ | 
۱ प्रहास्य वाक्यारष्यदंडपारुस्या च ॥ ६१॥ | 

| Rea लोभाब्नास्ति नियोगः ॥ ६५॥ ` 

| ۹ ٣۳۹۸۵ न संता) | 
| ` अन्यस्मे विधिवद्देया यथा कन्या तयैव सा ७३ 
| Tik सतेबाला केवल मंत्र Geet सा | 
'  चेदचतयोनिः स्यातुनः संस्कार महंतीति७३ ¬ ` 
| एवं बाह्मणी पञ्च प्रजाता प्रजाता चारि, | 
f UH AAT A TAT RAT 


میں 


222 وا की‏ .> 
४४५४‏ ٹر 
2ئ 
5 


पिता के दार्यभाग के अधिकारी माने गए Û |‏ و چو 
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` ज्रजाता चलाये 7 AW | 
` शजातिकपू ॥ ७८ ॥ 


) स्यात्‌ co ॥ 


` अत करे। खार वे लवण न खाचे । भूमि पर 8ڈ‎ फिर “a 
` कर पति at AEF बिद्या कम गुण योनि संबन्धियों को एकत्र 


| लाते में बड़ो, १६ वषे से न्यून आयु से संयोग न करे । 


`` के समान सेवा करे हंसी कठोर बाणो, कठोर दण्ड न करे. 


Rakı 


- ; : ०८६} इहि .سم‎ Re AES 


| 
| 


अत उसै समानाय जन्म पिंडोदक गोत्रा 


शां 99: पूर्वो गरीयांद्‌ ॥ ७६ ॥ 


H 
A 
न तु खलु कुलीने विद्यमाने 3 
| 


raar अमिप्राय यह है कि पति की सत्यु पर पलो रै मास | 


करके स्त्री का पिता ओर भ्राता लिथोग को कराचे | उन्मत्त, 


Kanali 


अध्याय '७ में १२ प्रकार के पुत्रों का वर्णन है जिन में से| 


(१) औरल--विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हुआ। ' `. 
३) क्षेत्रन--नियोग छोरा उत्पन .हुआ। oo o 


RX 


aa 


a‏ جس سد کے ت ا 


کہ کی 
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(४) पौनरभेव--पुनर्विवाहित स्त्री से जन्मा हुआ । | 

(५) कानीन--कल्या अबस्था में उत्पन्न, यह नानांका | 

ga होता है । तुल्य वण बाळे से हो तो पिंडदान भी दे सकता | 

र घन का भागी होता है | Ya 

. (६) शूहोत्पन्न--घर में چو‎ रीति से उत्पक्ष हुआ | इन द | 
के विषय में लिखा Ta 
इत्येते दायादा AT. महतो . ` 
WMG: ॥ ٩ . . 
अर्थात्‌ यह दाय भागी और बांधव हैं और बड़ेभयखे | 

| बचाने बाळे हैं । इस के आणे सहोढ, दत्तक, क्रीता Ka 
۲۱ ۲۳۳, अपविद्ध और शुद्रापुत्र को अदोयाद लिखा है । इससे | 


!| लियोग द्वारा उत्पन्न کو‎ औरस को छोड़ वर सब से उत्तम | 
| و‎ 7 न) 


he 
SONA 


PEST NEY NFS 


See, FS 35 ki as نت‎ sr 


سے 
an‏ 


۱ विष्णु wie ee 

۱ . नियुक्तायां TAR नोत्तम 307 ۰ 

: 8۲ 2 द्वितीयः ۷٣ 

|. समान वणा सपुत्राः सवणा भवन्ति ॥१॥ 
sang मातृ सवर्णाः ॥ २॥ _ | 

| 0 ARA 0,7 ۹ 
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१२ gat का वर्णन करके अध्याय १५ शलोक २८ में लिखा है | 


एतेषां :ڈو‎ पूवैः A : 

` अर्थात्‌इनमें से पिछले की अपेक्षा पदिला २ ٭٭‎ है । 
अब बिचारा जाय कि जब पुत्रि का पुत्र, दत्तक और یق‎ । 
सुपागत पुत्र को FATA बनाकर उन्हे जाइज वारिख समझो 
जाता है तो नियोग द्वारो उत्पन्न و‎ तो इन सव से श्रेष्ट है 
क्योकि کو‎ का पुत्र तीसरे दत्तक आठवें और स्वयसुपागत 
geî दर्ज पर.है ओर क्षेत्रज दूसरे स्वर पर है, उन के अति- | 
| مھ‎ दूसरे fare से उत्पन्न हुआ पुत्र जो पोनर्भव कहाता है | 
` FARE भो चोथे नस्वर ۱ | 
> History of Hindu Law, [885 Tolly, Page 5 | 
Present researches have proved to be widely 
i. spread custom occuring amongst many nations | 
i which have never practiced polyandry. Distinct | 
۱ traces of its former existence have been discov- | 
: ered. e. g. in the law of my own ‘country, Ger- | 
any. Thus an old law-book of the Province of | 
` west phalia states, that an impotent man -shall 
carry his wife out of his house; & shall ask his i 

_ neighbours to approach her. If the neighbours 
i: : wakae الہ‎ hiss Meguestialetobam end | 
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her to the nearest fair and have a purse filled 
with his money round her neck. If she returns 
thence relieved, let the Devil helpner, 


I. Grimed weist humer. 
UI 22,27, 48, 77, 


TIT 

पुराना ऐेहद्नामा व्ययस्था विवरण AY ۱ ५--७ | ; 

जच कई भाई संग रहते हो और उन में से एक नपुन्ना 
सर जावे तो उस की اه‎ कता विवाह परगोत्री से न किया 
जाप उस के पति, का भाई उसके पास जोकर उसे अपनी 
नी कर ले और उस से पति के भाई का धमं पाळन करे ओर 
A पहिला बेटा चह स्त्री जने घह उस मरे हुए भाई के नाम | 
का ठेहरे इल लिये कि उसका नाम इस्राईल में से मिट | 
۲ ۱ ی‎ 

नया पेहदनामा मती की इंजोळ २२। २४, २५। \ | 
d २४--शुरू सूखा ने कहा, यदि कोई मनुष्य निःसन्तान نج‎ 
| जाय तो उसका भाई उसकी स्त्रो से विवाह करे ओर अपने 
| आई के लिये dq खड़ा करे। २५-हमारे यहां पांच भाई थे। 
| 'यहिले भाइ ने विवाह किया और निःसन्तान मर जाने से. 
॥ अपनी रूत्री को अपने भाई के लिये छोड़ो ॥२६॥ दूसरे और. 
>> तीसरे झाई ने भी aad तक ऐसा ही किया इत्यादि । 


. CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ۰ 3 


= 


we कि मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम बनाए 2 
:: सें नाह किया है और मुझ से पति के भाई का धर्मे पालना 
` Î भाता ادا‎ तब उस नगर के पुरनिये उस पुरुष को gear 
) `. कर उस को समभाएं और .यंदि वह अपनी बात पर अडा 
کل‎ रंह कर कहे GH इस को ब्वाहना नहीं आवता । 8। | 
7 | | तो उस के भाई की स्त्री पुरनिया फे सामने उस के पास जा 


_ और कहे जो, पुरुष अपने भाई के बंश को चलाना न चाहे उस 
O से यो ही किया ज्ञायगा।१० तब genie में उस पुरुष का 
। . यह नाम पड़ेगा अर्थात जूती उतारे हुप पुरुष का घराना । 


> लिखा, पति का छोरा भाई लिखा है और नियोग का सीधा. 

` अथे भी विवाह ही लिला है । इस भेद को छोड़ कर शेष सब 
: बात च आशय बही है मरे हुए पति के बंश को चलाना तो 
` नियोग का उद्देश्य है यह ज्यों का त्यों है। यही नहों sare 
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۱ नियोग न करने पर दण्ड 3 
७--चदि: उसं स्ञी के पति के भाई को उसे ۲ | 
ma तो वह स्त्री नगर.के फाटक पर ۴۵ फे पोल जा कर | 


| 


कर डस के पाओ से जूता उतारे,ओर vas de पर थूक दे 


ja 3 


इन वाक्यो से सिद्ध है कि देवर का अर्थ द्वितीय वर नही 


भी मिलते हैं 


(2) रुत का किस्सा प्रसिद्ध है (२) राखल, लियाह ने 0 
नियोग किया | (३) रूत के गभं से बूगर के ےك‎ से 
जन्मा, ज्ञिसका पोता दाऊद था चह दाऊद जिस के 


۱ | Digitized bya ua ४ and هن‎ ۱ ; ۱ à 
| * TI ET er न tit 7 یہ‎ AE ‘os 
| FTE निःसन्तान थी, उसने अपने पति को स्वयं आज्ञाः. ` . 
'| दी कि वह उस की लौंडी हाजरा से- उसके छिये सन्तान. | 


| उत्पन्न करे। चुनांचि हाजरा में इवांहीम के YF इस्माईल لو‎ 
| उत्पन्न हुआ जो प्रसिद्ध ۱ (१६-३-८).. ee 
| सक जो मसीह का पिता कहलाता हे, याकूव के 2 ہے‎ 
| से था पर शरह के अनुसार وج‎ का पुन्न और atte था. | 

۱ 25 देली के निःसन्तान भरने पर उस के भाई याकूब ات تچ‎ 
| शरह के अलुसार अपने भाई की स्त्री को लेकर نی‎ -  . zA 
` चलाई तुका २०-४९ व्यवस्था विवरण २५-५ में लिखा है कि ا‎ 


su ।न आर नाथान दाऊद के दोनों पुत्र थे और नाथान. 7 
| WAA की नसल से हुआ और -मथान नाथान ده‎ जब्‌ःः o 
۱۳۳۲۲ ने अल्या को व्याहा और उस से हेली जन्मा अतः `... | 
۹ और हेली एक ही मां के पुत्र थे ' ओर जब हेली. ce 
| निम्सन्तान मरा, तो उत्त के भाई याकूब ने उसकी दिध्वा. . | 
Š को लिया ओर यूलफ को जन्म दिया । अतः TER TR E 
۳ अखली سی‎ देली का शर. पुत्र था। ' . اوت‎ 

| यदद सारा वर्णन तफसीर मती पादरी ao सी० स्का. .` | 
۱۲۳ जो इलाहाबाद में मुद्रित हुई लिखा है और पादरी: | 


i 


(९) (बिती जवर pa अशरफ अली भाग ४ पृष्ट २) 
| योल ए सकर परे शरन 


'यहां लड़का पैदा हो गया, तव भी वह लड़का हरामी 6 
अगर शोहर खबर पाकर लड़के Û इन्कार करे कि मेरा ۱ | 
-तो इस हाळत मै शोहर पर CHA YA से sara होगा । | 
(२) इमाम अचुफानी इमाम आजम का कहना ti 
چ.‎ yda tat औरत से निकाह BC fra के खाथ र 
.का निकाह करना जाइज नहीं उल के वाद हमविस्तरी ۱ 
:तो डस पर THT शरा जारी करना चाजिब नहीं | s | 
چم‎ पक Haat दिया गया हे, a मद्‌ ینید‎ 4 
औरत मगरिव में हो और वहीं 82 २ मद उस आरत के र 
“निकाह करे और औरत के औलाद हो तो बह Ma 
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“WA E मदै की साबित होगी. अगरचे उन दोनों में कमो اوت‎ 
l z 355 हो ۱ i i a 
i ४ (३ ) इमाम जुखरुद्ीन राजी तफ़सीर कबीर षट 
freq ३। 
“तहकीक मर्द मशरिक निकाह करे साथ 8 
` 


-और उस औरत के यहां लड़का IT ۱ 
साहिब,नसब को यहां सयित करते ۱ यानी उस ल 
ہے‎ मर्द नांकह का वेट। समभते हे. बांवरूफ इस यक 
3 VAN ५ ` a = 
कि चह लड़का उल UGA के लुतफा से पेदा नहीं इ 
; : 9 ॥ A 
(४) व्याह हो गया मगर लड़की अभी. ٤ 8 
यानी शोर के ला मं کو‎ नहा at ار‎ 
کی‎ तो लड़का शोहर से हे یب‎ नहीं | اھ نس‎ 
600-00 a ic Domai i Panini K: हंगा | a fact a اچ‎ ‘teat gi 
“तो उस पर भो लन होगा | (बहिश्ती 8 
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(५) किसी ने अपनी दीची समझ कर किसी गैर औरत 
| से सोइवत कर ली, उस को भी मेहर मिसळ देना पड़ेगा. और: 
इख सोहबत को जुना न कहेंगे न कुछ शुबह होगा TRE अगर 
جا‎ रह गंया तो उस लड़के का नस्व भी ठीक है MT उसको 
हसमी कहना दुरुस्त नहों उल के नस्व में कुछ घब्बा ”وو‎ 
جس‎ । (mu) 
| (६) हमळू को मुद्दत कम से कम ६ महीने . और जियादंद 
goa जियादह २ साल हे ! शरीअत का काइदा है कि जव तक 
: 5 सके लड़के को हरामी 28 | तलाक के बाद अगर २ 
साळ के अन्द्र लड़का पैदा हो तो उत मदे का होगा अगर 
۱۱ वरस के वाद पैदा हो तो बह हरामी है। २ साळ के बाद्‌ 
“सी अगर मदे दाचा करे कि लड़ का मेरो है तो हरामो न होगा. 
ja गैर ऐसा هه‎ कि इद्दत के अन्दर घोले से सोहबत कर 
| छी होगी इल से पेट रह गेया | NER Ee 
१ किसी का शौहर मर गथा अगर मरने के वकत से २ वरस - 
थी अन्दर लड़का पैदा हो तो वह हरामी नहीं बल्कि शोहर 
हा है (बहिएती Rac भाग ४ दृष्ट ३९-७८). ` 7: 
٦٦ मुहम्मद साहिब TTT” 
॥ अबुवकास के बेटे aaa अपने भाई साद्विन asta Ya 
ही यह पेहद ळे लिया था क्रि जमा की ौंडो का बेटा मेरे ` 
तफे से है लिहाजा उसे तुम अपना विरोदर जादा बना लेना ' 
0۳۳ जब मक्का फतह हुआ तो खाद्‌ ने उसे लेलिया ओर | 
ala कदा (किकह-ेघ a और! stat RAP RET =. 


.ٹک 
by Arya Samaj Fa and eGangotri ग ۱‏ کالاچ 
ان mer कि मेरा भाई है फिर यह योगों रखूल खुदा को E‏ 
में हाजिर हुए ۱ फरीकैन को खुन करे रखूळ लाइव ने फौ‏ 
दिया कि ऐ अबद जूमा के बेटे यह तुम्हारा ही भाई है क्यो‏ 
चञ्चा उसी का होता है जिख के बिछौने पर पैदा होजे‏ 
ज्ञानी महरूम रहता है ) मिशकात, भागरे। बयान ۹‏ ` 
पष्ट ५७ हदीस २४, कर्जन यम्त्रालय देहली ल० १३२७ हिड‏ 
मिरज़ा हैरत देहलबी) इस anga में बयान है कि एक 8‏ 
अबद जमा के वेरे थह TH‏ ج में हजरत ने फ्रमाया‏ 
भाई फकत इस लिये है कि तुम्हारे वालद के बिछोने पर‏ 
“gar है वरना ORT अतवा का ही है | | |‏ 
Ste | ae a 7‏ ; 


fu 
“ 


¢, 7 i 
4 l 
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/ 
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waya 
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ee ےً‎ 
۱ पहाभारत ۱ 
۲ १--विधवा क्षत्राणियों से ब्राह्मणों का नियोग 

आदि एवं अ० ११३। नीळ कन्ठोय टोका अ० १०४। . 


0 ۱۱:۹۳ लोके कृत तेन ۱ | ; 
पतः TUT FIN: 58577 समन्ततः و‎ | 
١ (FF = खङ्गम्‌ wn- इति नीलकण्ठः) ٠ 
लादितान्य पत्यानि RE رو‎ . 
eer तनय इति वेदेषु निश्चित "ری‎ 
POAT संस्थाप्य बराह्मणास्ताः ٭٭حج‎ | 
“al. नि. इष "ते व्रि BRE $ 


` कार करके बोळा-कि 35۲ | तुम मेरी भार्याओ : 
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इस प्रकार महात्मा परशुराम जी ने पूवे काल में mi | 
अस्त्रौ से पृथिवी को 7٤ क्षत्रीयों ले रहित कर दिया॥॥ 
za महर्षि द्वारा सम्लार क्षत्रिय रहित होने पर चेरा 
ाह्मणो ने सर्वत्र सव क्षत्राणपो से युक्त हो कर FA 7 
किये ॥ ५ ॥ ۳ 
یچ‎ मै यह निश्चय किया गया है कि ईल T 
arata जिस नें पाणिग्रहण किया हो उसी की होती है ۱ a 
इस धर्म को मन में रख कर ब्राह्मण लोग 75 मागि 

से युक्त हुए। लोक में भी क्षत्रियों की पुनर उत्पत्ति का | 

` इसी प्रकार देखा गया है ॥ ७॥ , | 
تسد‎ नियोंग का अवध करता हे . | 

A OO گا‎ A A LA 
तम्पूजायता राज 4200.) प 
۰ - (N ۰ 
 सनतानाथं महाभाग ANG मम AAG |] 
E Ya HELE za A WA : ۱ 

पु ۳ कुशलादुत्पदायेतुमहसि ٣ 
ee AA 
age: स तेजसी तं तथेत्युक्ता 7٤ 
४ NOESY 7 ارہ‎ 

तस्मै स राजा ات‎ सुदेष्णा ग्राहिणः 


राजर्षि बळी उस थके ए दीर्घतमा सुनि का आदर 


` को चलाने के लिये घम और अर्थ मे निपुत पुत्रों, को 
करने के योग्य ही Peete eee Ce 
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| ओष्ण जी कहते है 

iy Iar कहने पर उख Aas ऋषि ने कहां कि ऐसा ही हो. 
उस राजा न तब अपनी भार्य्या सुदेष्णां को उस के लिये भेजा 

३ FAT से Ete में ११.वेरे 


तस्यां Fel वदादीन्सशूद्रयोनाबृषिस्तदा | 
जनयामास धर्मात्मा ATEN तु ॥४६॥ 
के 255 तं मखा न स देवि जगाम ह । 
सातु. wet तस 8237 


| है देवि! बह उसे अन्धां और बूढ़ा जान कर न गईं उस 
YA अपनी दाइ को TE के पास भेज्ञा॥ ४६॥ i 
| उस शुद्र योनी में aatear ऋषि ने काक्षीवान आदि ११ 

YA उत्पन्न किये oli aca 


۱ 9 सुदेष्णा राणी से ४ पत्र 

इसी अध्याय में आगे चळ कर यह लिखा है कि 

> पढ़ने: लगे | उन दिनों राजाने दीर्घतमा से ल र 
| हुआ कि यह रानी से नहीं दाई से है जिसे मुखे रानी 
१ अपनो जगह में भेजा था । इस पर वलि राजा ने ऋषि को 

| TEN ce और रानी को उस के पास भेजा । समागम 
f at 
ibe ऋषि ने देचिसे कहा तेरे جج‎ जैसे पांच तेजस्वि 
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४--याता अपनी पुत्र बधुओं के नियोग का i ; 

` ` प्रबन्ध करती ह. ۲ | 

आदिपं अ ११४ कुल्मघोण संस्करण आ० १०, 
सत्यवती ( भीष्म की هه‎ मां) भीष्म खे कहती हे। 


इभ महिष्यो 558 काशिराज GAT | 

` रूपयौवन सम्पन्न IFAT भारत ۳ 
J  नगयोरूत्या दयापत्ये सन्तानाय कुलस्थान' 
-. सनियोगानमहावाहो A ERTAN 


` विचित्रवीय्ये अपुत्र सरा । तव सत्यवती चे भीष्म को 

"कर कहा वेदा तू विद्वान, TTT, चेद शास्त्र का ۲ 

` >के मर्म को समझने वाळा, ओर अपने कुछ का सितारा 

. इसलिये में तुम खे कहती हूं कि मेरा पुत्र जो तेरा ۴ 

-और प्यारा भाई था छोटी आयु में चळ वसा ‘saat 

` - रानियां काशोशज की पुत्रियां रूप योवन सम्पन्न पुत्री 

कामना करती हैं तू उन से नियोग द्वारा सन्तान ۴ 

से कुल चळे” | सत्यवती ने अन्त में फिर भरे‏ وچ 
“कहा बेटा कुळ को GAT से बचा |‏ ` 

3 भीष्प जी का उतर 


. संशयं परोधास्वया मातरुदाहतः 
کت‎ D ; CC-0.In R a AAT : 8307] 3 
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| माता निःसन्देह जो आपने आज्ञा की, उच्च धमे हे पर. 
| आप को विदित है कि मैंने क्‍या प्रतिज्ञा की हुई है, तेरे विवाह 
| के ٭ہ٭‎ तेरे पिता के. सामने मैंने कहा था कि में आजन्म ا‎ 
| RFT रहंगा ओर सत्यबती की ही सन्तान राज्य करेगी। | 
| भीष्म ने बहुत कुळ कथन करके सत्यवती को निश्चय कराया, . i 
۱ कि से किसी भी कारण से अप्ने प्रण को नहीं 25۲ । چ‎ ` 
۲ ۹88 घोली । 


۱ जानाशि 38 सत्यं gia भाषिजय । 
॥ आपद्य 6 ga lal | 


यथा ते इलतन्तच धर्मश्च न पराभवेत , | 
355777 ERI कुछ परन्तपः ॥२३॥। | 


$ یتو भीष्म जो ने कहा । हे रानी. | जिस प्रकार‏ ا 
१ rata एथिवी पर अक्षय हो जावे वह सनातन aman ` ¦‏ 
tty के लिये कहता हूं ॥ २६॥‏ |„ 


शान्तनोरपि सन्तानं यथा स्याद HRI ` 
TOT eR क्षात्र रात्रि सनातनय्‌ ॥३६ | 
इत्वा त AE पराज्ञः सह IRR: ۰ 
| आपद्वम्माथ कुशललोंके तन्त्रमवेच्यच ॥२७॥ | 
| 755557 250575 अडे «क तो ज्र. 


BWoitized by Arya T 8ء‎ th and दा 
तुम ITER को देख कर अपने 7 की बंश 8۴ج‎ 
के घरा को उठाओ ॥२२॥ जिख प्रकार तेरे! कल [की : | 
तथा धर्म का लोप न हो और मित्र दर्ग رد مت‎ हेश 
नाशन ! उसी प्रकार करो ۱ ٠ 
खुन कर तथा लोक चाळ को देख कर बुद्धिमान al 
आंपद्धर्म अर्थ में प्रवीन पुरोहितों के साथ Sure विचार क्र 
इसी को ےچ‎ घोण सं०अध्याय Wea इस m 
लिखा है। र 
इमे महिप्यी तस्येह काशीराज Go उभे । | 
रूप यौवन सम्पन्ने FAT भारत ॥७॥ 
gy मृतत्पर Teal सन्तानाय छुलस्थच। 
आस्यां मॅमनियोशगा 9 
भीष्य उवाच | | 
giai परोधमे सयामाता TBAT: । 


लमेप्यतो प्रतिद्गातं ATTY aay ۱ 


यहां पर फिर सत्यवती ने भीष्म को अपनो ag: 
नियोग द्वारा सन्तान उत्पन्न करने को कहा परन्तु भीष्म 
` नियोग को परम धम मानते हुए भो 'पुओोत्पत्ति न न कर 
offal के कारण इस काय में جود‎ नहो होते | इसके अ 


SPAR ने कुलू ڈو‎ को इक्षा का इपाय (पोस क 


i 
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| cafe के लिये नियुक्त करना ) बतलाने के qê कहने جو‎ कि 
हे भीषम | ۱ ۱ ۱ ۱ 
न त शक्यमनास्यातु TET ATA 
बुम आप (नियोग) का प्रत्याख्यात नहीं कर सकोगे | 
TATRA व्यक्तलया aI | . | 
HGN कल्याणम पत्ये जननिष्यति॥३८॥ 


| अथात्‌ अजुपम तेजस्वी व्यास सुक और तुझ से नियुक्त 
| किया हुआ अपने भाई के क्षेत्र में उम सन्तान को उत्पन्न 
i करेगा | MRE 
९--पाराशर जी का सत्यवती से नियोग. 
, “इस विषय पर बिचारं करते हुए. ےہ‎ ने सत्यवती को - 
q अनेक उदाहरण देकर वताय। क्रि ऐसे समय मे नियोग | 
| आपडम के द्वारा सन्तान उत्पन्न करना 3۴ आशा के अनुकूळ 
| सनातन से चळा आता है | तब तो सत्यवतो ने अपनी सिर 
| बीती खुनादी कि Û कुमारी थो चाव चलाया करतो थी । चढ़ी | 
| जबानी थी। : पराशर जी आए नाव में बैठते ही मुज्ञसे भोग ۱ 
| की कामना को में डरी तब मुझे तसल्नो दे कर टापू में गण | 
| वहां मुझले कृष्ण द्वीणायन ( वया a पेदा हुए ). i 
| ७ व्यास का अस्मिका से नियोग . 
۹ भीष्म को सहमत पा कर सत्यवती ने ब्यास को बुलाया 
d और उसे कहा-- RE یا‎ 
; . CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya-Collection. . 
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747 सस्तव algae सुरछुतापश । | 
RIT O 2 च TT: ۱ 
` ART ۱۱۶۳ FI | ۱ 
` HI कुलस्यास्य संतत्याः ्रसबश्य ॥४.९॥ 


٠ ga सत्यवति परें । 
) > ) तथा MEE घ्म प्रणिहिताः माति 
ہ‎ तस्यादईतवनियोगाडम्मे Beer कारणस्‌। | 
3۳۳ 8 


0 
. माता की इच्छा पर न्यास जी आए ओर माता ले sas 


i ۲ उवाच ` | 
` ततः सत्यवती काले 33 खातवां 6 
.  सरवशयन्तीशयनं शनेवेचनं AAT ॥१॥ | 


3५3 Ep ee oe Nr 
ہے نید و‎ 


u इंतिहास खण्ड 7 ۱ ۹ 3 
कोशल्ये ہے اڈ‎ 
सोऽ्धसाशुप्रवेच्यति।। | 
ततोऽम्बिकायां प्रथम नियुक्तःसत्यवागृषिः | 
जगो तस्याः शयनं 807.877 स्थितः । ५। 


e pP ۴ے‎ بی٦‎ >. 
PTEE E 236 ०5-30 IS 
کید نت بت یف‎ ۲ 


et 


य it 


ऋतु स्नान कर चुकी थी ser .तेरा देवर आज आधी ' रात :. 
को तेरे घर पर.आवेगा | ऋषि ब्यास नियत समय पर जब . 


pe” SD 


rors 


rar, 


: ` कर | | | کر ڑکا‎ 
Rl ५ भूः न ۰. ; ५ "47 so 
; UIT तया सादपालुः 4 77 AS 
N तंब व्यास जी इसी अवस्था में उससे संयुक्त हुए। . : 
m| इसके पश्चात लिजा है कि व्यास जी को बाहर निकलता .× 
॥ देख सत्यवती ने पूछा कि सन्तान कैसी होगी। उत्तर-मिला . | 


55 सत्यवती ने अपनी ae, अभ्विका को जो क्कि ` / 


आप तब उस ने उन के तेजस्वी रूप से डर कर आंखे बन्द وت‎ 


|| मुझे देख कर आंखे वन्द कर डॉं पुत्र वीर एवं बळ्चान होगा o 


| इत दा हुआ तो सत्यवती ने पुनः व्यास को बुलाया... 
| == st का अस्बिका से नियोग. : 


| ` साता के आदेश से व्यास LGR 
چچ کت‎ í देख In ही |e पाली n. Panini Kan सं डरी los ली و ا‎ की 
आए aad ही प 3 पड़ गई । उस डरी इई पोली पड़ी र 


Ste‏ یت 
IRAE‏ 
me‏ 


7. ۰ ۰ ic 3 ۰ r { > ٠ و‎ Se ۷ # + 
` | परन्तु अधा । सत्यवती वोली, अंधा. क्या राज्य करेगा अतः ': | 
इसरो रानी मे جو‎ उत्पन्न कीजिये जब अस्बिका के ही अंधा | ० 


۱ ` वस्त्र पहना कर भेजा जिंसले प्रसन्नता पूर्वक समागम डुआ। | 
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- ७० _ RT प्रमाण 

हुई रानो को देख व्यास जो बोले कि मुझे देखकर तू डर गई 

पीलो पड गईइल लिए तेरा पुत्र पांडु 88887۱985 ٦ک‎ ७ 

६-व्यास जी का दासी से नियोग 

जब अस्वालिका से पांडु ही 75۲ हुआ ता TATA व्यास 


जी को फिर बुळवाया और SAT अस्विक को स्वीकार कराया 
पर वह पहिले अनुभव से डरी और एक ۰۹ 7 अपने 


: संविवेशाम्यलुत्ञाता ۶ ۱ 
८ बाग्मावोपप्रदानेन WAG 8+ ۰ 
` कामोप भोगेन रहस्तस्यां FEA गाहुषिः । | 
तथां सहोषितो राजग्महषिः संशित ATE WI 
after 8 नाम भुजिष्या भविष्यसि ४२|| 


۱ उस दासी ने निश्शंक हो कर ऋषि को सेवा खुश्रूषा | 
` और कामोप भोग से ऋषि को तृप्त किया | व्याल जी ने कह 
` बह जुन्दर गर्भ तेरो कोख में आया है। वुद्धिमाना में: 8 


लोक में ۱ 
` १०-करण की उत्पत्ति नियोग से 
GC-0 AEI TTT आवि. EA aha ا پڑت‎ आंता है 


में सूय्य संगम ले. करण की‏ و 
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११-श्रुतसेना का ब्राह्मण से नियोग 


याहि ते अगनी साथी श्रुत सेना यशस्विनी. . 
. TTT पांड ged को कहते हैं कि तेरी बहिन श्रतसेना ने ` 
शुक AAT से सन्तान उत्पन्न कराई थी | 


१२-पांडू का Feat को नियोग की आज्ञा देना . 


MAMA कुन्ती धर्मे पत्ती यशस्विनीय | 
SITET यत्रमापदि खं समथय ॥२५॥ 


नोखकंठीय Go Ae १९० | कुस्भ कोण HO xo १२६ | 
: {राजा पांडु 35و‎ में स्वयं असमर्थं हो कर विचारने लगा 
कि जिस शकार महात्मा व्यासने पिता के क्षेत्र में چو‎ उत्पन्न 
| किया. हे उसी प्रकार इस मेरे क्षेत्र में सम्तान कैसे उत्पन्न | 
|| की जाए । 


aT TRIN nai 
Sees 


१३--कुल्ती का धमं से नियोग ۰ | 
तय उस नेकुन्ती को कहा कि तू आपद काळ में सन्तान 
| उत्पत्ति का यत्न कर | 


उत्तमादेवरातपुन्सः TOR पुत्र मा TRL | 
तस्मात प्रहेण्याम्य तां हीनः प्रजननात्खयं | 3 
सह शाच्छेयसो वा त्रं विद्धयः पत्यं यशस्विनि 


ALA पत्नी و‎ नियुक्ता पुत्र जन्माने: । | 


`. होता हुआ हे कुन्ति ! तुझे आज्ञादेता हूं कि तुम समान अथवा | 
i ` . زد‎ ब्राह्मण के दुबारा मेरी आज्ञा ले सन्तानोत्पत्ति के 


` अरून हत्या का पाप लगे गा । अध्याय १२२९-१६ | 


< 
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याहिते भगिनी साथी ٭‎ ۰7 
उचाइ तान्तु कैकेयः OTA RON 


पुष्येण प्रयताखाता निशिकीन्त TEY ९८ 
` चरवि्ला Bast RA हुवा 4۱٢١٢ 
۱ FR वसिते तास्मिन्सः तनेव सहावसत्‌ Ul 
) J तत्र त्रीञ्ञन्यामास दुजेयादीन्महारथाच्‌। | 
तथा त्वमपि कल्याणि AWE 
MATA IATA TA ॥ ४०॥ 


` ` अर्थात्‌ लोग उत्तम देवर से आपदू काळ मे सन्तान की 


ظا 


वर्ण से सन्तान को प्राप्त करो ۱8۹۵ तेरी बहिन श्रुत|‏ .ےد 
सेना ने एक ब्राह्मण से सन्तान उत्पन्न कराई देखे तू भी तेज‏ 


gla qa कर ۱ पांडु के यह शब्द केले स्पष्ट हैं कि पति ; 
आज्ञा पाकर जो स्त्री नियोग से पुत्र पैदा न करेगी उस ' 


(व्हारे AA बहत संभभानि"वर و‎ 


MR SS I a ۱۳۵ NS 


+ 
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| नियोग किया जिस का वर्णन महाभारत आदि पर्व अध्यायः 
| २२३ में है। थम कहता दैः-दे कुन्ती मे तुझे क्या दूं । ङुन्ती ` 

` TÎ कि पुन्न दीजिये । इस पर लिखा ہچ‎ . ` ` `. 
योग 5و‎ वाळे घम के साथ नियोग करके 
का दित कर ga पैदा, किया अर्थात्‌ 
जन्म हुआ } و ا‎ 
१४ इन्ती का वायु आदि से नियोग :. _ Ya 
Set ने घाशु से नियोग द्वारा भीमसेन को पैदा किया | 
इन्द्र से नियोग تہ‎ अजुन و‎ पैदा किया! ` `. کا‎ 

: FR को पुचवती देखकर सादरी ने आप राजा से प्रार्थना. ' 
` की कि मेरे मी सन्तान होना आवश्यक है पर कुन्ती को में इख | 
- ۲۳5 के लिये नहीं कह'सकती क्योकि बह मेरी सोत है यदि. | 
| आप सन्नता से इसे स्वीकार करें तो कुन्ती को मेरे लिये कहो. . 
|` राजा ने इसे स्वीवार किया कुन्ती को कहा ओर उसको جج‎ - | 


55 प्राणियों | 
धर्मात्मा युभ्रिष्ठर. काः | 


© मती से अश्वनी कुमार देवताओं की आराधना से AGS और ` _ 
۱۱ सहदे जोड़ा पुत्र उत्पन्न हुए। आदि पवे sto .१२३ IR २४... 


ae TS wA 
| पीथवी MATUTA GAY Fea TAG NAR: و‎ 
۱.۰ ` नीलकन्डी टीका बाला | अलुशासन पत्र । श्म ` 
| TUTE सुतः श्रीमानिरावान्नाम TATE । | 


| to नाः नीमा 


5 ےڈ و هه 
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9¥ 
23 सा दत्ता अनपत्या TT 
पत्यौहते सुपणन BIG दीन चेत ادا‎ 
تح[‎ ता च जग्राइ O: FTE गाम | 
एव मेष Kada: परत्षेत्रे जनात्मजः IA 


नीळ कण्ड दीका | MA YA ۱ अ० ९० : 
देवी भागवत 
) व्यास वीयोत्त GAA FAUST TAA! 


qpa 3 अध्याय ۱ 


अर्थ--व्यास के تب‎ से جو‎ gang उत्पन्न TAT 
इस के م‎ छोक की टीका में नोळकण्ठ ठोका कार | 


``. نت‎ ; 
वंशभावे गोलकावप्युत्पादनी याबिति वेदाज्ञ या 
गोलकोवंश संरक्षणा मुत्पादिता पित्या | 

` Qa धार्मिकेन व्यासेन कथं म्रातृभाया गमन 
. -कृतमिति शंका निरस्ता। वंशोच्छेद प्राप्षा वेता 
. शं कमे करणे वेदाज्ञायाः सत्वादिति | 
وت یں‎ एली के सखेयी "8 दे می‎ Colection. 
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| संतोषितस्तया व्यासो दास्या काम कलाबिदा। 
n" प्या 5 AL ~N 
| ۳۵۲۵ ٦3795۹7: सत्यवाक gine 
| - एवं Vasey 5 ETT: | | 
| ui च पांडु च विदुरं वाष्य जीजनत्‌।२५॥ 
| तत 25 सतत्याज स्त्री सुख कमेणा प्रजाः | 
` OES मदयन्त्यां प्रजा मधात ।३८।। ` i 
४ स्कन्ध ९ अध्याय ९ ॥ 
इस पए सनातनो पण्डित नित्य स्वरूप ब्रह्म वारी वृन्दावन 
निवासी यह टीका करते हें । जिस के पीछे राजा सौदासने | 
| St खुल छोड़ दिया और अपने कर्मे से होन पुत्री हुए | तव. 
` आर्थेता कर बलिष्ट जी के द्वारा नियोग से अपनी स्त्री मद्य | 
न्ती ने खन्तान उत्पन्न कराई ॥३८॥ .تا‎ 
इसी श्लोक पर वीर राधवाचार्य कृत रीका (जो. की 3 
| एक टीकाओं का संग्रह है.) में भी यही कहा है।. च्य 
|| पत आरभ्य स सोदासः स्त्री सुखं तत्याज | 
Fe Ana : ; aoo q टॅ 
[| अन्युभया दिति शेषः | अत abe! FW _ 
| अपजाः और स.रहितो वभूवा एवं स्थित तेन > 


ا ا 
ee ۰‏ ۳ 
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oe 70 ७४९ 5 


एबं सौदासेन च रम्भो नियुक्ता एज जन्मानि | ‘| 


. उसमे युधिष्ठिर का शब्द है कि पुराणों मे जरला नाम गोतमं 


। । تا"‎ था | एक सुनि कन्या ने पूवे काल में प्रचेता नाम 
` ` साइयो से विवाह किया था। . 


za से कहा कि अनेक पुरुषो की पक स्त्रो होना घर्म के 
` नद्दीं। आदिपव अध्याय igo, ५ ` . 


= तसाहेभे च सा एुत्रपष्मकके नाम भाविनी ॥ | 


अध्याय १२८॥ ) नीलकण्ठ की राको चाली का ) अध्याय १२२ f 
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“महाभारत आदि qd ( कुस्भघोण वाली के संस्करण “का | 


ए निर्वाण तन्त्र 
HUE नो दाहिता कन्या कालातीते | 


(१) महाभारत मे एक शास्त्रार्थ का वर्णन है जो द्रोपदी] 
के स्थयंबर के पश्चात यह निर्णय करने के लिये हुआ था । कि] 
अनेक पुरुषी का एक स्त्रो से विवाह हो सकता है या नहीं 


गोतरोत्पन्न धर्मात्मा नरपखो कन्या से सात ऋषियों ने विव 


_ इसी प्रकरण मे लिखा हे कि व्यास. जी ने महात्मा 


Poi: RRR कख अगर 
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| होक परे से cans وو‎ कोरता a 0 
FT का इस प्रकार वर्णन है कि पलक न देवदास ली * 
और बह अति सुन्दर थी इसका विवाह डी ah देवी था - : 
agı सेन के साथ किया गया जो 
: Raat से विवाइ होते ही चतुरसेन 
` उसके جج ہج‎ को वेदाजुकूल बता 
. Sa पर वह भी मर गया इसी प्रकार د ھی وو‎ ۱ 
تچ‎ इस पर पद्म क्‍या ep oe ie 
BUTTS बहुत घर وف‎ ۸ Rear 
|, oot Re ae थे तैले उसके सैकड़ों बर मरे ; i: 3 
| ‘GT शुरू HEE. पर ~ مج ری‎ ee 
| ۳ भार्या से कुक a a ates mm | 
T तलदा समर इहसति कासी] 
TTT तदात्माने न शशाक तियच््रितु | 
SER شش‎ तया सो धरम काम्या। | 
7۳۳ तु ते सः स 273 १६ 
ا٦‎ नायम कामं दयोनास्तारसम्भवः१६ | 
نت‎ डाहिता कन्याकाला तीतेऽपि ام‎ 
TARTAR शिवोदितः॥ . 
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रूप देश का राजा uty : : ١ 
or गए । तव Rarity 
बताया और रुपसेन से विबाह | 


arg बाह्या पुल मित्राशव 08 (वाधि ; ۱ 


J 
¢ 


` करुद्धं altar दृष्टा श्वेतकेतु 8۲ھ‎ 
` मवात कोपं कामी स्तमेव सनातनः Neel 
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परिणीता न रमिता कन्यका विष्वा भवेत्‌ | 


8 


(२) एक वृद्ध ब्राह्मण 8 की माता को हाथ से पकड! 

छे जाने लगा तब श्वेतकेठु को क्रोध आया तब اب‎ 
पिता ने कहा कि पुत्र कोध मत करों यह सनातन चल है! | 

आदि ya कुम्मघोण अ० १२८ नीलकंठ دب‎ १२२: . 


श्रतकेतोः किलपुरा समक्ष मात्रं MI: 
जग्राह ्राह्मणः पाणो गच्छाव इति च बबीत्‌॥ 
ऋषि पुत्ररस्तया कोपं चकांशमपितेस्या NR 


आदि पर्व कुम्सा कोणम्‌ बालो अ२ ११३ नील कंठीय | | | 
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. و‎ दसराज |) . 


| ura जाति संगठन =) 
ARS स्वराज्य 2) 


र » ‘ आय्येसमाज क्या है‏ ما 
ae‏ ; ~ 
और मांस =‏ انت , 
आयां को वज्ञानिक उन्नति =) WI‏ 
Industrial Decline in RS 2 u) :‏ 
India (bound) 2/8/0 | सीता बनबास u)‏ 
gaz तरुण ॥) | करनल प्रतापसिंह )‏ 
सभ्यता का इतिद्दास u) | घमशिक्षा ( केशवदेब ) 5‏ 
इसाई fuera दपण =) | सृष्टि का इतिहास I=)‏ 
me‏ € 
अथर्चवेदाळोचन मीमांसा a=) | भय्ये पथिकः i=)‏ 
वीर राजपूत नाटक ) | अद्भुत म 3)‏ 
त्रद्मयोधिनी संध्या . ( | प्रतिज्ञापालल ° ले:‏ 
anaa le) | भेरबी &‏ 
> ° 
प्रिन्स Beare १॥) | आरय्योदेश्य रत्नमाला ~) |‏ ` 
लक्ष्मी ۱ | after ` | I‏ 
सुशीला ` ue |) | सन्ध्या =)‏ 
होम्योपैथिक 0 सत्याथ प्रकाश ` ४).‏ 
i‏ مر Samaj & its‏ می स्वामी दयानन्द t)‏ 
र्‌ etractors. ae‏ 
/ وا arith there‏ ا اہ ا 2 کول s‏ 
सहात्मा गांधी . ॥ | gas and Upangas 5/0/0 .‏ 
Sayings and precepts of‏ 
Dayananda I‏ 


Vedas as interpreted by 
Dayananda 0 
Beauties of Vedic Re ; 
ligion ete; ete 0/2/0 ` 


मेनेजर आय्ये साहित्य पुस्तकालय लाहोर | 
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कुलिया तआय्य मुखांकिर 
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दयानन्द 3 
निष्कलंक दयानन्द १) 
यजुबंद-१ अध्याय n) 
` तहजोचुळ ۷۲ १) 
मिरजाई दामफरेब ۱) 


वैदिक सिद्धान्तों की व्यापकतो॥) 


. १ बुराहीनुळआय ॥) 
2 ) कुफरतोड का भांडाफोड M) 
>, / सकरतोड़ =) 
ogame दीन इस्छाम =) 
इसळामी TR ` 3 
दाई इसळाम 8 7 
आगाखानी दाप्र फुरेब -) 


. ढोछ की पोल “)॥ 
इल्मियत का निचोड”, 


हसाम छाड . =)॥ 
' अज्ञाइवात इसलांमी N) 
` Saad ओर मतमतान्वर“)॥ 
aki कथा =) 
feat ७ 
' नो मजहवी रीफासर ॥ ~) 
वकील हैवानात i) 
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चना 
नए 2 
इश्वर की हस्ती 

जीवात्मा की RETÎ 
मुक्तिके साधन. 

मुक्ति से घापसी 

बुद्ध जैन वेदिक घी है 


इसाइयत में वेदिक प्रकाश 
TEIN a 


आय्ये खालसा मिळाप : 
श्वरीय ज्ञान की आवश्यकता) 
چو‎ ही इेश्वरीय ज्ञान है. ¬) 
कुरान इेश्वरीय ज्ञान नहीं =) ' 
'अखिलानन्द की UT 
मूर्तिपूजा खण्डन 


H 


agad युक्तियों का खंडन १॥) | 
ऋषि जीवन कथा न 
मकर तोड़ 
दयानन्द शंकर मत | 
दाई इसळाम तबाही इसछाम» | 
डक tet इ s 
नियोग प्राण ' 
युक्तिवाद 
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| اڈ‎ 7 लेखक व प्रकाशक, > 
(Ss लक्ष्मण आर्थोपदेशक | pa 
मिलने का पताः-आय्ये साहित्य पुस्तकालय लाहौर 2. | 
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-लेख काय्यं तथा प्राचीन व नवीन आष साहित्य की 

_ द्वारावेदिकपम का प्रचार करना इस मिशन का उद्देश्य | 
२-स्थाई ग्राइकों से एक रु० फीस छी जाती है और तब से| 
बह मिशन की प्रकाशित पुस्तक ३ मूल्य पर ले सकते ह| 
३-१००) Fo या. अधिक की आथिक सहायता देने वाले 


की पुस्तके मुफ्त मिल सकंगी | रुपया भी उनकी इच्छा 
GAT लोटा दिया जायगा पर एक TT से पूव नहीं | 
۲ ५४-विशेष सहायकों को प्रचाराथ ` एजन्सी लेने का मी| 
` `` ' अधिकार होगा और २००) रु० THA पुस्तक मिल सकेगी | | 
' ` . ५-एजन्सी रुपया लौटाने के पीछे भी जारी रह सकेगी. 


„` लेखराम मैमोरियल के ही अपेण रहेगी। ۱ 

as मैनेजरः- लक्ष्मण आस्योपदेशक 

apt सुसाफ्रि fart लाहोर ` 
SS. مج ری‎ A MR سم ما‎ 200: 

352-0 महावीर भसाद्‌ `. | 
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| 29 R 
दु की शिक्षा है कि पाप. को जड़ से -उखाड़ो और | 
ish बुशेको अबक रू सतार दारा دی‎ ZA 
| मत में सी शैतान के रास्ते को टेढ़ा और ईश्वरीय कोप का कारण 
: - चताया गया है । दोतान से सम्वन्ध न रखने में ही Fa की | 

| सलामती है अतः श्रेष्ट एबम्‌ न्यायशीळ vest का कतव्य है क्रि | 

| दुष्टों को एक स्वर हो कर नीचा दिखाएं ओर इसी छियें प्रत्येक | 


| चह जिसे 
| अखिलानन्दी 7 z 
मिले, उसे तळफ्‌ करे ऐसान हो कि भूले मटके वा सरळ हृद्य | 
पुरुष धोखा खा कर धम साग पर आने से रुके । क्या मानव .. | 
समाज पर यह कछङ्ग नहीँ कि. एक स्वार्थी या टका م٥ جح‎ | 
समाज के ख्ये हानी कारक होने से आय्ये समाज से प्रथक होता | 
| है तो उसे अत्यन्त नीचता के, व्यवहार. के تہ‎ मो साहस fe 
۳ .न धमे से: ya 


a Ka 


`. . बड्यन्त्र, आखुरी आक्रमण सव को सहार कर वह सनातन वेद | 


Chennai and € 
) A 
चार की चाह, केवल बेद विरोधियों के हाथ सें कठ YA वना 
. “एक महान पुरुष की निन्दा करता है और تچ‎ से अपना पेट, 
` चाखता हुआ प्रमे सभा की वेदी पर आने का अवसर पा सकता _ 
2) जिस घम के उपदेशक उपदेश देते शे कि تع‎ क वाणी भात्र 
स सी सत्कार न हो उस फे अलुबायी पक्षपात बंश AS बेदी a 
कलङ्कित कर रहें हैं। ने केबल व्यास्यान,लंख में भी gür سی‎ 
de बातें लिखी जाती ۱۰۳۰ जाति को इस अविद्या और पक्ष 
चात ने सत्य और असत्य को आमने से गाफिल कर रखा है) इसी | 
प्रमाद से पहिले تع‎ ने वेदिक qa सहान पुरुषों पर कळु 
ळगाने का साहस पाकर पुराण लिखे थे और इसी से अब 6 
नन्द्‌ जैसा पतित और वे असूळ पुरुष... 5 
` बॉल ब्रह्मचारी और आदश सदाचारी दयानन्द | 

के विरुद्ध अत्यन्त अशलीळ लेख लिखता है | जो महान पुरुष 

इस घोर अन्धकार में भी हमें सन्मार्ग दिश्या गया, वेद का ज्ञाता, 
शास्त्र का व्याख्याता, मतमतान्तर के बन्धन तोड़ने वाळा,सत्य घम 
से नाता जोड़ने बाळा, एक अकेला ren और तपके वळ से जगत | 
को पलट दिखाता है निन्दा गाळी, रोडे कङ्कर, ईंट पत्थर, 
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घर्स का सिंह नाद सुनाता और विजय पाता है । अव॑ उस के देहान्त | 


e 


के ४३ वर्ष पीछे अखिला नन्द जैसा पतित पुरुष लेखनी उठा कर 
03 लेख लिखता है तो यह 09 को वही वात है f 8 
Sie جا‎ किरळी शहतीरों को जफ्फ 


۱ 2 के सदाचार का अजीत गढ़ सांसारिक विषय वासना ब 


ar 9َك٣‎ 


5 G Pe Ora 
۶ ۶ n ہے‎ ator سے‎ 
e z Set لف‎ aN 34 Sa ae 


ofo 
arene. 
بت‎ oe 


s ~ ہے‎ 
x 3 7 ` 
१6५०१५०००४ 2. 
T 


टीका है (३ ) ےس مھ اتی‎ 
! टीका है कि एक و‎ 
सावका. . m 5 > ما‎ 
شش کڈ‎ सम्बाद a 
, गाझा लेख से दीवाळा निकालता और फिर भी अपना भ्रष्टः 
एवं कळङ्कित सुख जनता के सामने करने में शरम नहीं खाता. : 
۱ अपितु मिथ्या एवं अशळोळ भाषण में कमार कर f T 
. पर जिस weet व्यक्ति पर इस लेख में. و 8 وا‎ RI 
' अपना बंगांना, शन्न या मित्र सब. ऐसे अपवित्र व्यवहारों २ O کی‎ 
उठा हुआ- मानते हैं। पक्षपात से कोई चाहे a 
| ही पढ़ करतो कोई समझदार इस के विना कछ न कहेगा, क्रिः 
| छिखा तो है दयानन्द को बद्नाम करने के چم‎ पर सिद्ध र 
| होता है कि जिस shia एवं सिन हृदय ने. ह 
| प्रयोग किया है, जिस दिमाग ने इन्हें घड़ा है वह 
| व्यभिचारी और. धर्मात्मा देवियों के सतित्व को भ्रष्ट करने के लिये... 
| घात जानने बाळा है, इसे कहते हैं “चांद पर थूः = 
|ओर अपना मुख भ्रष्ट करना ” 7 i ا‎ 
| _ हम नहीं चाहते कि इस कविता को उद्धत करके असर 
| अशळोछ विचारों को प्रकाशित करें अत: केवळ उस 'के के 
|को ही अस्वुत करते हैं-- ' . A रट 
| “588 कामं वासना से प्रेरित होकर रमाको फुपळातेहेंबह. o 
दुभोव का निरादर करतो. है। बहुत वाद विवाद के कं zA 
Fee af जबर करते ओर रमां शाप देती है”। वाद. विवाद क्या है ا‎ 
R "चारी पुरुषों, Bi, ऐसे. 33 ۳3۲ को چ چا‎ 5 
6 ° का पूरा २ वर्णन आं गया है और मदषि दयानन्द के नाः 


Ya 


. “४ re, 
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` गया है। लेखक को .ےج‎ शरीर, دی‎ आदि सब gy 
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Ce 
से इसे जोड़ कर एक बड़े से बड़े A हत्यारे का पाटे अदा किया! 


कहा जा सकता है पर केवळ ऐसे مم‎ छा AAT हो युक्त दत्त 
नहीं दो सकता अतः हम युक्ति व प्रमाण से Ran करते 8 
पाठक बुन्द से प्राथना करते हैं कि वह भले प्रकार जांच करे 
इस दुर्घटना का सुबूत क्या हे... 

) (१) क्या अखिळानन्ह. घटना स्थळ पर मोजूद था! उत्त 

' / ` होगा नहीं, घह स्वयं कहेगा कि मैं तो उस 'समय अभी ata 


देता है उत्तर होगा, नहीं, ऐसे काम दूसरों के सामने ६ 
ही नहीं । 7 


सकता था न कोई AA. बिगड़ कर सनातन धम सभा ١ 
“कि उन Bl WEST फोडता | 


आवं है या उन के जीवन चरित्र. में कोई अन्य ऐसी - बटन 
` “जिस से इस दुर्घटना, को सत्य माना जा सके ? उत्तर हो 
उन के भक्त उनके, विरुद्ध कहते हो क्‍यों औरं अन्य 


224 शास्त्राय सुनने. 
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| (4) क्या रामाबाई ने कहीं जिकर किया अथवा अखिला- : 
۱ की माता वा पिता या. किसी आय्ये या अनाय्ये को लिखा 
۱۱۰ यांकहा या किसी समाचार पत्र में लिखा ? उत्तर होगा नहीं, वह ” | 
अपनी मानहानी के सय से ऐसा कह ही न सकतीथी] | 
( ३.) अरे धूत | जय कोई भो सुवूत नहीं, a आंख देखी ` 
साक्षी, न किसी भिन्न वा शत्रु ने कोई. अफवाह ही सुनो, तद 


GER इस दकवाद का कारण क्या और तुम्हें सूझा क्या 0 
NACE का उचर आर उस की पड़ताल ۵ 

१-श्वासी दयानन्द जब मेरठ में थे तब रामावाई उनके ہچ‎ - . 
AY पर मेरठ में आई थो यह स्पष्ट रूप में उनके जीवन चरित्र 
में लिखा है ।” 

उत्तर:-यह कया सब स्त्रियों के विषय में नहीं हा सकता ? | 
[| क्या आक्षपक की अपनी माता यां स्त्री या बहिन कहीं निमन्त्रण . 
| पर नहीं गई ۱ क्या किसो निमन्त्रण देने वाले के सम्बन्ध मेंउन : 
देवियों को कोई दुराचारी विशेष कविता बना देवे तो.अखिळानन्द ' ` 
| ` इसे उस घटना के प्रमाण के रूप में सत्य रंबोकार करेगा । - " | 
ही * سے‎ स्वामी दयानन्द बाळ ब्रह्मचारी थे तो उन्हं ने एक. : 
{युत्ति को क्यों निमन्त्रितः किया? | wa 
| 5त्तर:--इस लिये कि वह चाइते थे स्त्रियों में कोई विदुषी 
देवी ही प्रचार करे। रासांबाई ऐसी ही स्त्री थी प्रचारकाय्य करती | 
थी। जिन दिलों कन्याओं को पढ़ाना दोष सममा. जाता था, उन ` 
„ दिनों रभा जैसी असाधारण योग्यता को स्त्री से यह आशा करना. : 2 
۱ अत्यन्त उचित थो कि वह स्त्री जाति के उद्धार का काम कर . 


हा ८८५ ८ हस, विचार, को निशिचत, WA 7 जहा = 
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था कि रमा को get कर उचित विवार किया आय । 
स्वामी दयानन्द ब्राह्मणां को सिळा, संन्यासियों को मिला 
SAC पेत जेसो को समझता फिरा क्रि धम रक्षा में सहायता! 
दो । सर सय्यद मुसलमान थ, केशव चन्द्रेसेन अह्यो समाजी, इसी 
अकार मुन्शी कन्हैया छाल ASS घारी, सुन्शी FRU Tay 
MNS बावू नवीनचन्द्र राय अन्यमत वा विचार के, पर स्वामी जी 
` ने देहली cate के अवसर पर सब को ۰ك‎ करके प्रस्ताव 
किया कि हम संब एकमत होकर सत्य का प्रचार कर तो. अच्छा 
3 ۱ इन सब को स्वामी जी ने सुधार या प्रचार क्ये करते पाया 
जिससे आशा भरे दिल से उन्होंने see निमन्त्रण दिया, तब क्या 
स्वामी जी रमाबाई को प्रसिद्धि सुनकर उसे बुळा न सकते थे। 
. (३) अजी रमा तो eet जी के पास पढ़ती रही थी। |, 

` ITU-R अरिबळानन्द | इस पढ़ने का क्या आशा है। 
क्या तुमे यह ज्ञान नहीं | अरे जिस जीवन चरित्र में रामाबा 
का मिळना लिखा है उसी में हरियाना निवासी साइ: भगवती | 
अपने भाई चूनीळाळ सहित आने का वणन है | बह पहिळ 7 
थी, सत्याथ प्रकाश पढ़ कर उस के विचार पलटे | उन्होंने .۰ 
तथा शंका निवाणाथ पत्र लिखा स्वामी जी ने अगळे दिन १२ Tl 
का समय दिया, जब वह आईं, स्वामी जी खेमे के अन्दर रहे 
माई जी को बाहर बैठने की आज्ञा की | 

जब शंका निवारण दो चुके तब माई जी ने योग्य सेवा A 
स्वामी जी ने फरमाया कि. जितनी योग्यता है, उसी से यत्न क 

अपनी बंहिनों को जगाओ ओर उनमें. विद्या फैछाओ । इस 


| - ۳ لات‎ ae ते ही Panini र. pay CIE खोडा और आयु ४ 
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भजनों और व्याख्यानो द्वारा प्रचार करती रहीं | यहीं आशा स्वामी 
जी की रामाबाई से थी ओर इसी प्रकार धार्मिक विषयों .पर रामा- 
बाई ने विचार किया जिसे स्वामी जी से पढ़ना कहा जा रहा है। 
7 प्रिय पाठक > ۱ 

(१) रामाबाईहचुडाई १८८० ३० में मेरठ में आई जब स्वामी 
जी वहां थे ۱ यही एक वार उन्हें स्वामी जी के दर्शनों का -सौमाग्य - 

SE हुआ ۱ 

(२) रामाबाई अकेली नहीं आई | एक बंगाली महाशय उनके 
साथ थे और दो नौकर-एक पुरुष, एक स्त्री ! `: 

(३) स्वामी जीने पत्र में पहिले ही पूछा था और स्वामी जी 


के उपदेश से आय्य सप्ताजियों की यही सम्मति थी क़ि स्त्र दूसरी' : 


स्त्री को साथ रखकर ही प्रचारार्थ भ्रमण करे और. हुआ भो यही । | 
(४) रमाबाई केवळ दो सप्ताह वहां रही | 
$| ` (५) रामाबाई का डेरा बाबू छेदीळाळ साहिब को कोठी पर 
۱۳ हुआ और स्वामी जो का डेरा छावनी मेरठ में मुन्शी रामशरणदास 


|... उपमंत्रा आय्य समाज की कोठी पर हुआ | 


| _ (६) रमा का कोई व्योख्यान स्वामी जी. को कोठी पर नहीं | 
| इुआ। एक व्याख्यान उसने अपने'उतारे पर और शेष सब आय्य | 
| समाज मंदिर में ۱ = 
(७) स्वामी जी का एकान्त में रमा से कभी मेळ नहीं हुआ। | 
ui (<) स्वामी जी के पास हर समय जिज्ञासु वा tale जनों का | 

| आता जाना चना राथा . | 

(९) यह प्रसिद्द बात है कि स्वामीजी स्त्रियोंसे बात तक न करते 
आविशयर्क होती ती मुंह भीड़ करें? यी त्रा की आर्ट मे वि 3 


۳ . ×55 हैं जो अखिळानन्द जैसों के aware का मुंह तोड जवाब 


` . आय्ये छोग ही आक्षेप करते । अत 


. . और स्त्री के ही मिलने का वर्णन आता है इस से स्पष्ट है कि 


. . आदि गुणों के कारण, अन्यथा साधारण स्त्रियों को आप ने 


« के छोटी तो स्वामी जी के डेरे पर आई । जब पूछा राया कि 
. पास आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है तो कहने लगी इम उ' 

_झुनना चाहती हैं। स्वामी जी ने कहा हम स्त्रियों को उपदेश 
- दे सकते अपने पतियों को भेजो उन को उपदेश देगे। ہے‎ 


` चा रान्ति का माग पूछने छगीं। . सामी जी ने 


PES AAA SMC, Sr Masts UA Tati 
۴ ` 
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चात करते थे । रामाबाई के समय भी यही भाव: लक्ष्य था। | 
(१०) स्वामी जीः के जीवन चरिश्र के पाठ से ve चिदिति | 
होता है कि रसा. की विद्वत्ता ओर व्याख्याः शक्ति की प्रशंसा करते | 
इए भी उसे वेदिक و‎ के. प्रचार फे योग्य नहीं समझा | 
गया और एक विदुषी देवी के तौर पर उचित सत्कार कर के ससे 
निदा किया गया । यदि स्वामी जी से तनिक सी 07 


ऐसी दुर्घटना 8, 
यह बात विचारनीय है कि स्वामी जी के जीवन चरित्र में 
` केवळ रामाबाई, साई. भगवती, मेडम aze या एक आघ |. 


स्वामी जी ने स्त्रियों को मिलने का. अवसर दिया तो केवळ विद्या 


BK 


अश्न तक्र पूछने का भी मौका नहीं दिया । आप के जीवन में 


स्त्रियों के सम्बन्धः में अनेक घटनाएं 


(१) अजमेर में कुछ स्त्रियां राम स्नेही साधुओं का दर्शन 


(२) ढाहवर में कुछ स्त्रयां स्वामी.जी के पास आईं और 
faa 
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| पतियों को भेजो, बह उपदेश सुन कर तुम्हे समभावेगे | सांधुओं- . . 
| के पास Rt को नजानांचाहियि| وو‎ 
| (३) एक वार स्त्रियां पास से गुजुरी स्वामी जी ने मुंह दूसरी: . 
| ओर मोड़ छिया ! मशन हुआ कया आप जैसे मह्षियो के وج‎ | ۱ 
| स्त्री दर्शन से बुरा विचार पैदा हो सकता है। مج‎ जहां तक. 7 
i हो जह्मचारियों को इस से बचना चाहिये। क्योंकि नेत्र हारा रूप ا‎ 
| बनके अन्दर घुस जाता है। . ` او وی‎ 
| ४-माद शक्तिको नमस्कार | 
| चितोड मडू के पास स्वामी जी सैर करते हुए साथियों से 
| यूति पूजा खंडन पर बातें करते जाते थे। एक स्थान पर आप ने- | کت‎ 
' | चलते २ सिर मुक्राया ۱ परिडत बोला देखिये खणडन तो. करते و‎ | 
पर्‌ देवता ने आप का सिर झुका ही लिया । रवांमी जी बोले,भूडते . . ` 
क्यों हो, वह تد‎ का. लकड़ी का देवता जो. चवूतरे पर है उसे | 


- 


| Reem नपावे ६ 
| Stage में स्वामी जी भाजन पाकर लेटे ही थे कि एक पंडित 
गि के लिये महारानी ने फ्लो का टोकरा दासियों के हाय भेजा 
| नो भूर कर स्वामी जो के कमरे में आई. । वह उन्हें देखते ही 
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कि स्त्रियां दो सामने आ गइ यह ۲378 का کات‎ है र 8 
ने पहरे वालों की भूल बताई और नए पहरेदार नियत किये कि 
-स्वामी जी ने वहा कि कोई संत्री बड़ों या छोटी इस बंगले |; 
“आने पावे | 
६--मथुरा की विचित्र 7 
पंडे स्वामी जो की बदनामी का उपाय सोचे हैं, सफर 
नहीं होती | एक दुराचारिणी स्त्री को पांच सौ के के 
-स्वामी जी के कमरे में भेजते ओर आप शरारत के लिए बा 
खड़े रहते हैं । स्वामी जी समाधि में थे बह स्त्री seo 
बोली मेरा साहस नहीं पड़ता | उत्तर मे उसे बातों से ۰ 
“और उकसाया गया | बह पुनः गई, पर समाधि खुळी न थी झं 
मन के सामने एक विचित्र दृश्य थां। जिससे प्रभावित होह 
` वह ज़ेबर उतोरने छगी। स्त्रामी जी की आंख खुली वह ARE 
' से पूछते हैं तु यहां किस तरह आई । उत्तर में वह सिर भूमि 
निवाकर और हाथ जोड़कर कहती है:-- “महाराज | में पा 
` हत्यारी दुष्ट ۱۵2ج‎ के बहकाने पर बुरी नीयत से यहां 
पर यहां आकर मेरी मति बदल गई यह आभूषण आपके अ 
हैं स्वामी जी कहते हैं, "देवी हमें ज्ञवर नहा चाहिये, तू इही 
जा अपने काम में छा” हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है £ 
- यही मती स्थिर रहे | ; 
बह्मचय्ये बळ का प्रमाण ` . 
भी कई घटनाओं से मिळता है। जालन्धर के सरदार f 
cc لا ما‎ 00205077۲ 
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जाड़ी को आपते चुपके से आकर पकड़ लिया चळती MA रुक 
गई घोड़े ने ۲ कोंचवान ने उन्हें हांका पर चले कैसे کو‎ 
; 'सरदार जी ने पीछे नजर को.तो. स्वामी जो ने छोड़ दिया और 
| - हंस कर कहाकि मैने ब्रह्मचर्य बळ का.क्रियात्मिक प्रमाण दे दिया। 
| _ दी बेळ गाडी खींचते थे कि कीचड़ में फंस गए जोर बहुत 
गाते पर निकल न सकते थे | स्वामी जी. कीचड़ में وو تچ‎ 
-और वैल को खोकर गाड़ी को बाहर खींच se, £ 
__ व्याख्यातं में स्वामी जी अपना हाथ बढ़ाकर खुळा चेलेख | 
देते थे कि आये कोई مه‎ पहलवान और इस हाथ को मोड़ 
दिखाए । इसके अतिरिक्त दिमागी काम जो आपने किया, वेद के 
सम्बन्ध में जो बड़ी २ पेचीळा शुस्थियों को goman, भत मता- | 
छ| न्तरो के साहित्य को अपने दिमाग़ में भर कर उन पर जो विद्वत्ता | 
۲ ۳ आलोचना को, सत्याथ प्रकाश जेसे अद्भुत पुस्तक-की रचना ' 
क. ओर वेदों का यथार्थ भाष्य किया यद्व وو .جو‎ थे बना . 
[| असस्भव दां सवथा असम्भव था | 5 आयी ea 
रामावाई और स्वामीजी का पत्र व्यवहार 

| _ अखिळानन्द जब अपनो मन घड़न्त दुर्घटना का कोई प्रमाणा. 
۱ नहीं दे सकता तो उस पत्र व्यवहार की ओर संकेत करताहेजो | 
ह| स्वामी जी और रामा बाई में हुआ था। पर यह पत्र तो و جو‎ 
में 8 ज्यों के त्यो छाप दिये गए थे उनका . भाषानुवाद भो इमारे £ 

' डिखे मुकस्मछ जीवन चरित्र दयानन्द में छपा था। कभी हमें किसी = 
| जाण अथवा आय्येसमाज के किसी विरोधी को भी यह ख्याल नही | 
(FH इन جط‎ में कोई भी शब्द ऐसा है जिस से कोई चुर | 
‘| wa लिक सकता bel -सुद्ध और प्रत्नित्र ० भाक Rona हः 


' श्रद्धा और सदाचार की ही पूरी भाऊक आती ۱ 


A का ग्रयोग करती है pRa ने यौडोक और RT सें अखंड 


` की जगत विख्यात कीर्ति सुनते हुए भी मुझे भय था कि मेरे पर| 
` अपने आश्रित नीच से नीच पुरुष से सी अपनी छाया नहीं ۴ 
) ` इसी प्रकार आप से पथ saga की आशा हैं । रमावाई संस्कृत श्र 
' ` ` बड़ी योग्यता रखती थी पर स्वामी जी को वह विद्या का सुन 


“ अव तक gad हूं और इच्छा यही है कि आजन्म ۴ 


“aaa ही यह था क्रि क्या उसे ऐसा वेराग्य है कि गृहस्थ के 


` मात्र वद काम केसे कर सकूंगी | इन शब्दों से पोजिशन. 
“साफ है स्वामी जो ने गार्गी आदि का दृष्टान्त दे कर इस 


3 हि : 3 समय Public.Domain. Panini क उदार का SA दिया.ओ 
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(१) भीमती रमा अपने पत्र में स्वामी जा के लिये इन آ8‎ 


ज्ञान और विज्ञान का وا"‎ gÀ प्रकाशित Rear | 
(3) रामावाई अपने आप कों अयोग्य, पाद रज ATH 

के समान, तुच्छ एवं नीच लिखती है ه‎ e जी के 6 | 

आश्रम में प्रविष्ठ होने के कारण वह कहती है फि चार ٣٤ 


पर ध्यान न हो सकेगा अतः उत्तर के लिये धन्यवाद देती हं N 


मानती थी | 
(३) रमा स्वासो जी के प्रश्न के उत्तर में ad है कि मा 


SS 
WA 


ze” । इन शब्दों से ज्ञात होता है कि रामावाई स स्वामी जी 
सें बह. धम के प्रचार में ۱ 


(४) रमा. यह भोकदतो है कि ' UR भूषण | i ; 
गार्गी आदी आजन्म ब्रह्मचारिणियों और ब्रह्मवादिनियां, से जि 


SNA 
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चन्र एवं निरभिसान विचारवानों की तरह ऊपर का उत्तर दिया। 
(4) स्वामी जी पत्रमें रमा को इस प्रकार सम्बोधन وچ‎ 
“विद्या और अभ्यास की हुई उत्तम बिद्या के چو‎ से युक्त? | 
अवः स्वासी जो ने उस की प्रतिष्टा को केवळ sa को विद्या के 
कारण की ! 2 
(६) स्वामी जो और यह शब्द Wa है:-“भारत वर्षीय 
चतमान ससय को. स्त्रियों के मूखत्व आदि कलंकों के निवारण > | 
करने के किये esra स्वरूपा” इत्यादि | इस से स्वामो.जी.की | 
यह प्रबळ इच्छा प्रतीत होती है कि रामावाई at feast देवो 
स्त्रियों को मूखता को दूर करने में दृष्टान्त बन ۱ 7 
(७) रमा ने मेरठ से जाकर भो जोपत्र लिखा, उस के अन्त ` ٦ 
| में यह शब्द و‎ है कि श्रीमान्‌ अपने दया पात्र इस अनुचर ' 
[ जन पर अनुग्रह्‌ पत्र भेजने आदि से कृपा किया करेगें क्या समब | 
i] हे कि उन शब्दों कां प्रयोग करने के पश्चात्‌ देवी ऐसी श्रद्धाको ` | 
क) . प्रकाश करती जो दुष्ट अखिला नन्द ने देवी के मुंह में डाले Ši 
| ` शोक आज वहु देवी भी जगत्‌ में विद्यमान नहीं अन्यथा वह 
| इस अत्यन्त घृणित लेख को अपने आप पर एक पिशाच का आ-. 
| FAN समझ कर उसे गोली का निशाना: करती अथात यातो ` | 
“इस पतित से जेल में चक्को पिसवांती या उसको और प्रकार से 
गंत बनाती, और हमें यद. लेख लिखने से बचातो | متا‎ aR 
| k हमें पूर विश्वास है क्रि ऐछी असम्भव ओर सवथा IAT 
Wa बात के लिये प्रत्येक त्रिचारशीळ इस दूषित : लेख पर -शोक 
3 और घृणा को प्रकाश करेगा. ।. पर हमें यह. भी विश्वास. है 


C-@.In c:Domain. Panini Kanya Maha vg al 
gaa "رت‎ W WI कु 


कु” कु | भलाई ya ۱ - 


is 


` बिरोध का पता चलेगा। न केवळ स्वामी की पोजिशन साफ होगी, 


` कि भविष्य में ऐसे लेखों से स्वामी दयानन्द भी 


` जैसे आदरे निर्दोष व्यक्ति पर गन्द बसेरा जा सकताहै, तोप्राचीन | 
- पुरुषों के विषय में ऐसा होना किस प्रकार असम्भव होसकता है। 
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रूप से रहतो है विशेषतया श्रेष्ठां पर जो अत्याचार होता है वहः 
उन की रक्षा और उन्नति का कारण होता हैं । स्वामी दयानन्द को | 
ag आक्रमण अधिक से अधिक تاج‎ बनाएगा ماه‎ इससे | 
स्वामी जी के विषय में अनेकों को विचारने को रुचि होगी और 
उनके निर्दोष सदाचार और स्त्राथियों के निमूछ एवं नीचता पूर्ण 


वैदिक ऋषियों के कलंक भी दूर होंगे 

आय्याँ को कृष्ण आंदि FAS पर अत्यन्त टड्जास्पद दोषारोपण | 
होने से बड़ा कष्ट होतां था, इसीळिये पौर णिक भाइयों को कहा | 
जाता था कि पुराणों सें वेदिक ऋषियों के विषय में जो कुछ | 
गन्द लिखा गया है यह सब वाममार्गी ag विरोधियों की शरा: ! 
रत है। पर कुछ अज्ञान से ओर कुळ इस विचार से न मानते थे | 
कि भला पुरानो पुस्तकों में लिखा मूठ केसे हो सकता है। पर रमाः | 
महदपि सम्बाद अब इन भाइयों की आंखें खोळ देगा, जब दयानन्द vii 


आह ! क्या विचिंत्र घटना है ۱۱۳ सा. पवित्र देश, ब्राह्मण. | 
के घर में छखक का जन्म, संस्कृत विद्या प्राप्तशान्ति का समय वेद | 
के पुनरुद्धार का काम,व्यक्ति दयानन्द सी EIT ,परन्तु 7 
लिखता है अत्यन्त गन्दी बात | 


चारी-देवताओंकी.पंक्ित:में दी मिमित). 
अभी यह dae न लिखते यदि इस शंरारत को अतिशीघ्र 


Digitized by Arya Samaj,Foundation Chennai and eGangotri, 


'का विचार उपस्थित न किया जाता । प 
यह भी विश्वास 888: चाहते हैं कि 
_ यह भी सम्भव है कि RS जान जा 
. जो कुछ पुराणों में लिखा है वह भी 


i खून सिर पर चढ़ कर बोलता है 
स्मा ने अपने खोटे संस्कारों को भ्रेरणा से न जाने : 


; ا‎ पर आशुरीय आक्रमण किया है। यदि हमारी چو‎ काइम_ 
۱ जह उस सच्च धम रक्षक تہ‎ के अटळ नियमों के ہچ‎ 


' जगत भर में अखंड बरह्मचयं त्रत की दृष्टि से आदर्श दिखाने बाले 


नहीं छोड़ा । अतः निर्दोष एवं अति श्रेष्ट प्राचीन ऋषियों की सिरबीतो : 
Alte धर्म के अनुयाइयो ! घातक तुम्हारे, सामने उपस्थित है। 

FE सम्वादः क्या है उसको अपने दोष की स्वीकृति है। वेद -‏ آ 
उपनिषदों के सत्योपदेश को दर्शाने वाळी गीता के प्रकाशक -‏ 


TRAE भोग, कसा, REE AGT iie‏ ہیں 


> 


सच पूछो तो असि TEE का लेख इस लोकोक्ति का ज्वळन्त; ` 


है. अन्यथा ge आत्मा À कभी कसर नहीं छोड़ी यहां तक कि. 
SUES को भी अपनी मान्सिक अपवित्रता का निशाना बनाने सेर. 


Ws से बता रहो है, कि आय्ये जाति के सुपुत्रो और पवित्र | 


महात्मा कृष्ण पर जिसने कलंक FT, सोळा हजार | 


वस्थर उठा वृक्ष पर जा बैठने का दोष छगाया वहू | 


ر ھی یھی 
S ۹‏ 
ی 


. -शतुसूयासेप्अमियार कराया सूक 7 


۱ vag हुए आत्मा है। यदि दारुषन की अशळील]कथा धडकर TAR 
` تسوبی‎ शिव को कासातुरे दुराचारी VAT अकट किये 


` पकड़े ऋषि पत्नी तक पहुंचाया तो यह इसी पुराने यापी का कोम | 


- उसपर इस हत्यारे ने अपनी छड़की फेपीछे दौड़ने का दोष लगांया| 


' .'बिष्णुने मोहनी रूप धारण करके देतोंको धोखा दिया, न पतित्रता 


` gE ? तेरी जबान जळ Fat a गई, तेरी कंछम टूट क्‍यों न ग). 


ve विधि बताई,कि बह इतवारके दिन ब्राह्मण को खिला पिळा 
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और उसे निजता एवं धूतता का स्वरूप बना लिंग हाथ मे 
है। बरह्मा चार वेद का ज्ञाता और आदि ale का Setar 80 


और आय्य जाति को सारे जगत की नजरों से गिराया | शिव जी 
के विषय में यह लिख मारा कि उसने सोने के कंगन वेश्या 
देकर उससे तीन दिन का ठेका किया | 
खाक उसके FEF और धिक्कार है. उस नामपर । उसे | 
हमारे पूज्य ऋषियों को स्त्रियों के पीछे नंगा पौढ़ा | 
पर कामातुर अवस्था में SHAT कराया । पौराणिक भाईयो! त 


वृन्दा का धोखा से धर्म भंग किया न अम्बरीश की कन्या को ae | 
से उड़ाया, यह सब दुष्ट आत्मा को कर्पनायें हें । ख्याळ तो करो i 
कहां धर्मराज युधिष्ठिर और कहां यह प्रश्‍न कि. वेश्याओं की मुषि | 
का क्या उपाय है। और पूछा भी किससे योगिराज कष्ण YA | 


अरे एक योगीराज कृष्ण क्या, -तूने वेद और wa के रक्षक 
त्रोह्मणों. को ही कलंकित कर दिया, जब बेश्याओं की. मुक्ति 


दक्षिणा दे उसकी इच्छानुसार काम वासना की तृप्ति करे ₹ 
पाए । ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों: मुख्य देवता लिखे और 


(१५ 
त by औँ SA 

विश्वामित्र और <8 ऋषि को वेश्यागामी बताया. चन्द्रमा को 

अपने पूज्य गुरु بش‎ - की स्त्री के सम्बन्ध में : दोष ळगाया | 

कृष्ण की स्त्रियों को अपने साम्ब जैसे पुत्र के दर्शन सात्र से कामा- 


a साळ तक तृप्ति बताई जिससे ऐसे परोपकारी जीव की इत्या कराई | . 
: Abe श्राद्ध में मांस न खाए तो उसे यह धमकी दी कि जितने . 
«Rea उतने साळ नक। अरे पापी निरा विधान ही नहीं क्रिया _ 
کت‎ TS दे दे कर इस कुकमे के लिए साहस बढ़ाया । कहां... 
; T और दया युक्त ऋषि मुनिओर हमारे प्राचीन राजा महाराजा | 
हि कहा तेरा यह लिखना कि 'कोषक ऋषि के पुत्र गग के शिष्यो 
नगो को मार कर. श्राद्ध में उसका मांस खाया | राजा रन्ति | 


> 2 > में. इतने وہ‎ मारे कि. उनके el से नदी वह | 
; कल = hPa Tt کا‎ i لت‎ ` 
AR l ag zi नववा के مر‎ रास, यज्ञ olle ion AA ` 


. CC-0.In Public Domai 


راو 
e fa‏ 
کنیٹ یں 


(१८) | 
डाल तोएं कटवाई और तीन eae ara a an ot T | 
रन्तीदेव की पाकशाला में दो सहल पशु प्रति दिन बघ किये जाते ¢ 
थे और २ हजार गौएं भी काटी जाती थीं । राजा चित्र के यज्ञ 
पांच करोड़ गौओं के मांस का ढेर छगाया गया | अरेनिदयी गप्पी 
तुझे स्मरण भी हैं क्या २ अत्याचार तू करता TET! अरे मन्दमती | | 
ہو‎ को आंच कहां ! वेदिक धम पुनः इश्वर कृपा से सजुध्यों के | 
आत्मा को सच्चा प्रकाश देगा और तुझ सरीखों की शरारत से | 
दयानन्द का. अमर नाम कभी नष्ट न होगा हां तेरे मन्दर्भाग्य | 
कि तेरा इंकित एवं दूषित नाम सदा औरों के छिये IU का पात्र 

बना रहेंगा। इससे अधिक तेरे मन्द भाग्य क्या होगे कि तुमे | 
) ब्राह्मण के घर जन्म मिळा, तेरे पिता ने तेरे कल्याण के लिये तुझे ۱ 
تج(‎ दयानन्द के चरणों में स्मपित किया, परन्तु उस के कुछ का | 
नाम SIS तथा अपनी माता की कोख को सफळ करने फे-स्थान | 
में तूने उन की सारी आशाओं. का खून किया और ge का नाम | 
डबोया, Ja प्रिय पाठक | 4 


TART के संस्कार 


क्यों ना, छातों के भूंत बाता से कब माने, चाहिए था .इसे गुरुओं 
की शरण में रह कर ताड़ना रूपी अमृतं से उच्च जीवन . पाना, प 

ळग गया यंह EAT पर Wt हुई संस्कृत का नाटक दिखाने 
और प्ररांसा रूपी विष पीने, तब आत्मरक्षा होती ती कैसे ? जः 


ollecti ۳۵3 


` और दृष्ट आत्माओं कों पुनः RRR हु ga 
ya Maha 


68-0۰۱0 Public का. जन; Panini Kan 
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धम रक्षा के अपण करते لا‎ कृष्ण महाराज ने कहा और यही।. 

| उस महान पुरुष को प्रबळ कामना थी, कि जब भी धर्म की ग्लानी 

हो उन्‍हें धमं रक्षा के निमित्त ही मनुष्य जन्म چیه‎ का सौभाग्य 

j आप्त हो । आय्य जाति में से अनेक पुरुष मानते हैं कि बद्दी आत्मा, 

| राम था और बही कृष्ण हुआ, और यह है भी युक्त, जिन आत्माओं i 

| TT रक्षा क संस्कार प्रवळ हों वह उन की Arm से किसी भी ` 

| शन काठ ब अवस्था में हों, घम रक्षा की योग्यता पाते और 
क्रियात्मक रूप में कर दिखाते हैं । ' पर जहां श्रेष्ठ संस्कारी जीवों : 

का नद स्वभाव हे वहां दुष्ट और नीच आत्माओं $ संस्कार उन्हें , | 

धारण से प्रढोभन पर भी. उभर आत्ते | 


| as से जिस की जमीर मर चुकी हो वह कैद काट कर आता | 
: [ کا‎ के स्थान में वही काम पुनः अधिक .साहस से करता | 
| इसी प्रकार अखिलानन्द की शैली के आत्मा हजारों वष नीच ° 
| से नीच योनिथों में पाप का फ़ सुगतन के, पश्चात्‌ नब भी ईश्वर - | 
अपा स मजुष्य देह पाते हैं, सुधार और उन्नति के कितने भो साधन ہے‎ 
५. द अपने आचरण से प्राया इसी नियम को सिद्ध करते हा 
A के कीड़े को विष्टा में हो आनन्ह आता है. | प्यार | 
णा | दयानन्द जसे अतिं महान और जितेन्द्रिय पुरुष के ह्ये | 
۲۳۲ साहस 5 लिखना इस श्रेणी के आत्मा के विना 
का काम नहीं हो सकता | जन्मजन्मान्तरों के खोरे संस्कार . 
; a प्रबळ ने हों,ऐसी प्रेरणा हो. नहीं सकती । अपने : 5 
C यों और अ sale संभ ली मिनद मनने अपा लिखी a 


7 
و و٩‏ 
0 
وی ات سال DS‏ او تیج ہا کلک 
.| نے ۰ कट‏ اہ مو SD‏ نہیں رکا 


है (२०) | 
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वह महाभारत में मौजूद है, मनु में हस्ताक्षेप हुआ है, اوه‎ 
तो कहना ही कया, यह तो मानों gi रूप ही हैं । इसी प्रकार| 
घमरूपी ग्रह में सेन्थ ळगने ओर निरन्तर चोरियां होने )و‎ 
चिन्ह या, छिद्र दिखाई -देते ۴٤٣ हजारों वषे से اه‎ 
मिलावट होती आ रही है, उद्देश्य इन सब मिलावटों का एक हो। 
प्रतीत होता है और भूठ, छुचपन या शरारत की शेळी भी वही है| 
अतः एक ही आत्मा अथवा एक ही प्रकार के गुण फम वाते! 
आत्माओं का यह काम है। अत 


पाराणिक ۱ 


छोड़ दो ऐसे पतितों का साहस مود‎ | इस से आप के किसी|. 
कटिपत शत्र की ATA तो क्या होगी, उछठा आप पर वहं गरे 
सस्कार अपना अधिकार जमाएंगे। हाँ आप का कर्तब्य Tee) 
कि ऐसे आत्म हत्यारे पर करुणा 5ء‎ उस के सुधरने का उपार 
कर सकते हैं तो करें, बुद्धि से, युक्ति सें, समझाने से बुझाने से 
मुछामत से या ताड़ना से जैसे भी हो उसकी मती को बदलो | r 
ऋषि E ने अपने कातिळ की जान बचाई थी ۲ 
आय्ये समाज की भी प्रसन्नता इसी में है कि अखिलानन्द 3 
हत्यारे को भी सुबुद्धि मिले और वह पश्चोताप एवं प्रायश्चित क! 
के एक पापी और घोर नरक गामी की मौत मरने से * 
_ आत्म हत्या से बढ़ कर भयंकर मृत्यु क्या होगी, अखिलानन्द 
_ पतित अखिङानन्द्‌ जानता है कि मैं असत्य एवं अशलीछ 
रहा हूं तथापि स्वाथ , शरारत,.अथवा निन्दा को बुरी 5 


i 


, 
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. इस कलंक से रोके केसे ? बह स्वामी दयानन्द का तुच्छ सेवक 
इसका पिता स्वामी जी का وود‎ भक्त, इस पर ۳ ۱ 
स्वामी जी का अनन्थ भक्त बना उन के गुण. गाता रहा । दयानन्द 
250 आदी. दी क्या, दयानन्द दिखिजय जैसा वडा काव्य 
मन्थ उस ने fear जो अळाहाबाद प्रेस का छुपा. हुआ ۱ 
अब तक मिळता है और उस के आन्तरिक भावों का प्रकाश करता . 


हे ۱۰5 कविता संस्कृत में है और इस पुस्तक के प्रकाशित होने के 
पीछे को कोई घटना ऐसी है नहीं जो उस के विचार में परिवर्तन | 
होने का कारण बन सके, अतः वर्तमान छेख (रमा मर्हाषि सस्वाद ) | 

का आधार उस के बे असूछा, छोरा वा TAS होने के बिना कुछ 
द नहा सकृता। उस के पाप वा बुरे संस्कार या अस्य गुप्त स्वाथ | 
हो उसे यदद aa नाच नवा रहे हैं| देख्यः-- | ( 
दयानन्द दिग्विजय में अखिलानन्द Ran है و‎ 
अभूद्‌ भूमिः कळिकाळ कर्मणाम शेषः सौन्दर्यं निवास वासंवः। | 


~= 
0 


hen ا م‎ E Ys ہس روز‎ E O se 


YER 


PE Sy 


|  जगत्तूये दरीत वेद भास्कर प्रमो दयानन्द इति نہ‎ - 

= `. ERENT. 

. जिन में कलिकाळ जन्य पापों का नाम तक नहीं। जो समस्त | 

E सुन्द्रताओं के निवास से अति रुचिर. थे जो तीनों छोकों/में वेद | 

| रूपी सूय्ये का प्रकाश फैलाते थे ऐसे परम प्रतांपो एक ऋषि द्या: | 

ا و مق ا CRT‏ 

naar ARA १० |‏ دنگ 
योग को प्राप्त हो कर जिन्दो ने इन्द्रिय REE के द्वारा सहज _‏ ' 


2" — em, سے‎ A 3 / ९५५ = 0 ERG ات‎ ha a 


` HR ज्वाला से उस का भक्त होना aaa दिया | 
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(२२ ) 
` हमें कांमदेव को जीत कर महादेव के तोसरे नेत्र से निकली हुई 


gated धारणायातुयन्त्रितं . समाधि wea यमोज्ज्य- | ۱ 
छम्‌! निरोध्यन्तं मरुतोन्तर स्थिता निमं न के योगिं जनास्त- 
दाभ्ययुः । २९ | सग ३। ; 
. जिस समय स्वामी दयानन्द आसन लगा कर समाधि ळगाते 
थे और घारना के बळ से ध्यान में मझ॑ होकर प्राणायाम करते थे 
: | तब उन के ×ہ‎ करने के लिये अनेक योगी जन आते थे । २९. 
/ ` इति क्रमेणाप्य स बाइमयो दधेः परं तटं योग बलेन सत्वरम्‌। 
निजोन्नतौ दृत्तमनास्तथा भवद्यथा न को प्यस्य 877” 
میں‎ श्छोक ३७ सग,३ ۰ ۰ ` | 
इस प्रकार वह अपने योग वळ. से वाङमय समुन्द्र ( विद्या : 
सुन्दरः) के दूसरे तट पर पहुंच' कर अपनी उन्नति में इस प्रकार 
ढगे रहे कि आज तक उन की समता किसी ने नहीं की। . 
See में से हम ने स्थालो पुछाक न्याय के अनुसार ४ प्रमाण 
दे दिये हैं। इन से स्वतः सिद्ध है कि दयानन्द सा आदर्श मनुष्यः 


| 


.._ हुआ न होगा । ओर जब ag साधारण उपदेशक या शिक्षक नहीं) 
किन्तु एक योगी है जो समाधि तक का आदर्श अन्य योगी 
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(२३) ` 


|, ` अतः मुहई की शहादत से मुहई का दाबा खारिज है। 
| . _ और इस से अधिक हम यह कहते हैं कि. رر وس‎ 


| इस से सन्देह नहीं कि तू दुता के नरो में उन्मत्त और बेहोश पड़ा... 


A समाज न तुम्हारा विरोधी दै. 
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(२४ ) i 


फेछाना आय्येसमाज का काम है | निश्चय जानो कि AAR | 
के विरुद्ध या स्वामी दयानन्द के विरुद्ध कोई भी आप को अंह| 
संड सुनाता है तो वह केवळ अपने स्वार्थे वा यश आदि के fey 
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